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निवेदन 
( प्रथम संम्करण से ) 
लेखकों की दिदी-सेवा के सम्बन्ध में अभी तक किसी पुस्तक से 
! ढंग से बिचार नहीं किया गया है। यदि विद्यार्थियों को प्रमुख 
हित्य-सेवियों की हिंदी-सेवा का ध्गस्भ में ही ज्ञान करा दिया 
ते भविष्य में ये उन लेखकों का साहित्य से स्थान विशेष सुविधा से 
ग्रक सकेंगे और उन्तका सम्मान करना सी सीखेंगे। 


( द्वितीय संस्करण के सम्पन्ध में ) 
प्रस्तुत पुस्तक इटर॒स डिएट तथा समकक्ष परीक्षाओं के छात्रों की 

[बश्यकता सामने रख कर लिखी गई थी। हे है कि राजपूताना, 
दस और संयुक्तप्रांत के शिक्षाधिक्वा रियों ने विभिन्न परीक्षाओं के 
।ए इसे स्वीकार किया है। अपने इस संशोधिद रूप मे, मुझे विश्वास 
/ परीक्षार्थियों को यह और उपयोगो सिद्ध होगी । 
. (हैदी गद्य का विकास! इस बार अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से 
खा गया है। इससे बी० ए० के विद्यार्थी भी पूरे लाभ उढदा 
कते हैं । 

( यतुर्य संस्करण के उम्दन्ध थे 
है हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक विद्यार्थियों ने तो पुस्तक को अपनाया 
+ 5 बोी० ए० तथा समक्त्ष परीक्षओं के छात्र भी इससे लाभ 
ठाते हैं, इस बार “गद्य का विकास कुछ संक्षिप्त करके विशेष 
गठित कर दिया गया है। अपने इस सशोधित रूप मे, मुझे 
श्वास है, यह और भी उपयोगो सिद्ध होगी। 
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हमारे गयन-निर्णाला 
शेली 


जब हम किसी मित्र को दूर पर आता हुआ देखते हैं ठव तत्कातत 
मुह से निकल पड़ता है-लीजिए, अम॒क तो आ गए इसी प्रझार 
जिब लेखक या कवि का हमने अध्ययन किया है, मित्र को तरह बहुत 
दिनीं तक जिसकी कृतियों के सांथ रहे हैं उसका एक वाक्य अथवा 
| छन्द सुनते ही मु ह से निकल पड़ेगा--यह वाक्य या छुन्द्‌ 
परिचय तो अमुक लेखक अथवा कवि का हो सकता है। इसका 
यह वात्पय नहीं है कि उस लेखक या कबि वी सब रचनाओं 
को हमने कंठाग्र कर लिया है और सुनते ही भूली बात की तरह हमें 
कहा हुआ वाक्य या छनन्‍्द याद आ जाता है। वास्तव में बात यह दे 
कि जिस तरह हम अपने मित्र को चांत-ढाल, त्ज-तरीका देखकर उसे 
पहचान लेते है, उसी प्रकार वाक्य या छन्द सुनकर अपने प्रिय लेखक, 
थां कवि की । यह बात यों भी समझ में आ सकती है;-- 


हम कमरे में बैठे हुए हैं। घर के बाहर से किप्ती ने आव्राज दी 
आर हमारे मु ह से निकल पड़ा-आओ भाई, बहुत दिन बाइ आए 
अथवा आओ, में तुम्हारी प्रतीक्षा कर ही रहा था। आशय यह कि 
हम अपने मित्रों, पड़ोसियों अथवा सम्बन्धियो वी आवाज सुन 
कर ही--चाहे हम उन्हें देख न भी सर्के-पहचान जाते हैं कि कौन 
बोल रहा है। इसी प्रकार वाक्य या छन्द्‌-शब्द-योज्ना, वाकय- 
विन्यास तथा उसका ढंग--ल्लेखक की वाणी के समान है। इप्त वाणी 
को--उसके कहने की रीति को -बार-बार सुनते सुनते हम उससे परि- 
चित हो जाते हैं और इसीलिए एक ही वाक्य या छुंद्र सुनकर कह सकते 
हैं-यह तो अमुक्त लेखक या कवि का है। यह 'कहना हमारे लिए तभी 
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सरत् हो सकता है जब हम उसके कहने--लिखने--के ढंग से भली- 
भाँति परिचित हो। सीधे-साथे शब्दों में कह सकते हैं. क्रि लेखक के 
लिखने या अपने भाव प्रकट करने का ढंग ही उसकी शैली है अर 
प्रत्येक लेखक अथवा कवि को रचनाओं का भल्ी-भाँति अध्ययन करते 
पर हम यह उसी प्रकार सरलता से बता देंगे कि यह शेलों तो अम्ुुक 
लेखक या कवि की है ज्ञिस प्रकार अपने मित्र अथवा परिचित व्यक्ति 
की चाल देखकर या केवल आवाज सुनकर ही उसका नाम बता 
सकते हैं । 
प्राय: हम देखते है. कि एक व्यक्ति दूसरे की सुन्दर आवाज या 
चात-ढाल की नकल करता है ओर कभी-कभी अपने इस प्रयत्त में 
थोड़ा बदुत सफल भी हो जांता है। तब हम कह उठते 
शेली हैं--यह तो बेसी दी आवाज या चाल है। परन्तु बह जिसकी 
की नकेल नकल करता है ठीक उसी की तरह चलने या बोलने में 
सफल नहीं होता । इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति 
के अनुभव, विचार, आदशे, भाव एक दूसरे से अलग होंते हैं ओर 
जब वह बात करता है तव इनका उसके कहने के ढंग पर प्रभाव पढ़ता. 
है । फलतः एक व्यक्ति के कहने या बोलने का ढंग दूसरे से भिन्न रहता 
है; क्‍योंकि कहने या बोलन के ढग पर उसके निजी व्यक्तित्व--व्यक्ति 
की निजी वातो--जैसे कल्पना, अनुभूति, आदर्श आदि--का प्रभाव 
पढ़ता है । 
टीक यही बात शैली के स- बन्ध में भी है। लेखक़ या कबि की 
अनुभूति और कल्पना, अनुभव और आदशे, विचार और भाव-एक , 
शब्द्‌ मे, उत्तके व्यक्तित्व--परस्पर भिन्न रहते हैं। एक लेखक य 
कवि जब कुछ लिखने बेंठता है तव उसके निज्ञी व्यक्तित्व का उसके (९. 
ढंग पर प्रभाव पड़ता हैं। यही वात सभी लेखकों के लिए सत्य है। 
अतः जब सभी लेखकों और कवियों का व्यक्तित्व अलग-अलग होगा 
तब सभी के लिखने के ढंग भी भिन्न-भिन्न होंगे। श्रश्न हो सकता 
है--क्या एक लेखक दूसरे के लिखने के ढंग अर्थात्‌ उसकी शैली की 
नकल कर सकता है ? उत्तर होगा--प्रयत्त करने का सबको अधिकार 
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है ओर यदि नकल करने वाले का व्यक्तित्व जिस लेखक अथवा कवि 
को शेज्ञी की वह नकल करना चाहता है, उसी की तरह का होगा-- 
यद्यपि ऐसा होता बहुत कम शै--तब उसे थोड़ी बहुत सफलता मिलः 
जायगी जैसी वाणी या चाल-ढाल की नकल करने को मिल जाती है। 
परन्तु साधारणत: देखने मे आता है कि सभो लेखकों के विचार, भाव, _ 
आदर्श तथा अध्ययन आदि समान नहीं होते, बैसे ही, यदि शैली को 
नकल करने वाले का व्यक्तित्व, जिसको शेली की नकल करने का वहः 
८ भ्यत्न कर रहा है उससे भिन्न है, तब सफलता की आशा कम है। 
* इसलिए भावों और विचारों को प्रकट करने को प्रणाली में जो नवीनता 
अथवा भिन्नवा अपने व्यक्तित्व की छाप अथवा प्रभाव के कारशए। 
आती है, वही लेखक की शेली की विशेषता कहलाती है । 


प्रत्येक मनुष्य के पांस कुछ विचार होते हैं। वह उनको व्यक्त 
करने--लिखने या कहने--का प्रयत्न भी करता है। ऐसा: 
५५ भाषा से करते समय उसकी यह हादिक अभिलाषा रहती है और: 
सस्बन्ध इसके लिए वह शक्तिभर प्रयत्नशील भी रहता है कि. 
उसकी कल्पना और अनुभूति, उसके विचार और भाव, 
इस तरह व्यक्त किए जायें कि पढ़ने या सुनने वालों पर उसका अधिक 
से अधिक प्रभाव पड़े। इस कार्य के लिये लेखक को भाषा की आवश्य- 
कता पड़ती है। भाषा साथक शब्दों क्रा ऐसा समूह है जो हमारे: 
विचारों को दूसरों तक ओर दूसरों के विचारों को हम ठक पहुँचाता, 
है | परन्तु शब्द साथक होते हुए भी उस समय तक शक्तिहीन ही रहते 
| जब तक वे त्रिचारों को प्रभांवोत्पादक ढंग से व्यक्त करने फे लिए 
; दरक्यों में सजाए नहीं जाते। अतः एक ओर तो शब्दों के प्रयोग का 
प्रश्न आता 'है और दूसरी ओर उनका इस ढंग से प्रयोग करने का कि. 
वे विशेष रूप से अपना प्रभाव डाल सके | दूसरे शब्दों में, एक ओर 
, तो शब्द विशेष॑ महत्व के हैं और दूसरी ओर वाक्य विन्यास अथांत 
शब्दों को प्रभावोत्पादक ढंग से सजाना। अपने भावों को प्रकट करने 
का कार्य यों तो इन दोनों की सहायता से होता है, तो भी प्रधानता 
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वाक्य-विन्यास की ही ग्हती है। अतः सुविधा के लिए ढेखन-शेली के 
दो रूप किए जा सकते हैं-- 
(१ ) वाक्य-विन्यास अथवा भाव-प्रकाशन-शेली । 
(२ ) शब्द-योजना अथवा भाषा शेज्नी । 
शेैलो विचारों वो प्रकट करने का ऐसा निज्ञी ढंग है जो व्यक्तिगत 
विशेषताओं के कारण एक दुसरे से भिन्न रहता है। यदि एक लेखक 
“विद्वान होते हुए भो आंत्स्य अथवा अन्य किसी कारण से अठ्यवस्था- 
प्रिय बच गया है तो पांठक चाहे उसकी वुद्धि को प्रशंसा. करें, परन्तु 
अव्यवस्था उन्हें अप्रिय अवश्य लगेगी । इसी प्रकार यदि हमारा लेखक 
॒विद्वान्‌ न होते हुए भी अपने को विद्व न्‌ श्रद्शित करना चाहता है, तो 
आरम्भ सें उसके विचार अपरिपक होगे और शेली अपरिमार्जित 
रहेगी । हाँ, ज्यों-ज्यों उसका ज्ञान बढ़ता जायग्ग और वह लिखने का 
अध्यास करता रहेगा. त्यों त्यों उसके विचार एपष्ट और ग्रोढ़ होते 
जायेंगे तथा शैज्ी सुलकी हुई और संयत होती ज्ञायगी | ह 
लेग्यक की शैली पर सबसे पहले उसकी रूचि, दद्देश्य और आदशे 
का प्रभात्र पड़ता है । उदाहरण के लिये, एक लेखक की रुचि विषय को 
अत्यन्त सरत्त ढंग से व्यक्त करने की हैं और उसका 
भाव-प्रकाशन ड्देश्य तथा आदशे है साधारण से सांधारणा योग्यता 
शेज्ञी. के पाठको को विषय भल्ती-भाँति समझता देता | तब वह 
( पंडित महावीरप्रसाद जी हिवेदी की तरह ) सरल 
बाक्यों का प्रयोग करके, एक ही बात वार-बार, दूसरे-दुसरे शदद 
में दोहराकर, सरल भाषा से इस ढंग से लिखेगा कि सभी पाठक बिना 
अयास उसवी वात समम्त लें। यदि ( द्विवेदी जी की भाँ।तत ही ) रस 
“सरलता प्रिय लेखक का उद्दे श्य किसीं आदश या विचार-विशेष को 
अचार करना अथवां भूले-सटके व्यक्तियों को उनका कत्तेंब्य सुकाना 
है तब बह सरल भाषा में उपदेशात्मक्‌ और आदेशात्मक ढंग से 
काम लेगा | यदि इस पर भी लोग उसके कथन पर ध्यान न देंगे, या 
कभी कभी उसका विरोध करेंगे ओर लेखक अपनी दृष्टि में ठीक 
:-.. रास्ते पर है, तव॒ वह कभी व्यंग्य ओर कटांक्ष से क.म्र लेगा, कभी 


शत्ती पा 
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जोश में आकर उन्हें फटकारने लगेगा, कभी ओज-पूर्णो शैली में अपने 
विचार व्यक्त करेगा अथवा, यदि भाग्यवादी हुआ तो ईश्वर की दुह्दाई.. 
देता रह जायगा भिसे कुछ लोग 'प्रल्लाप' के नांम से पुकारेंगे। 
दूसरा लेखक ( तडित रामचन्द्रजी शुक्रल्त की तरह ) गम्भीर 
विचार का है, उसका अध्ययन भी गम्भीर है ओर देनिक जीवन में भी * 
बह प्राय: गस्भीर ही रहता है तब विचारों को प्रकट करने का उसका 
"हँग भी गल्भीर ही होगा यदि उसका उद्देश्य अपने ।बचारों को प्रकट: 
£ करना अथवा विषय की विवेचना करना मात्र है-साधारण पाठक 
कुछ लाभ उठा सकेंगे या नहीं, इसबी बह चिन्ता नहीं करता--तो 
उसकी शेली भी इत्तनी क्लिप्ठ और गम्भीर होगी कि एक-आध पृष्ठ 
पढ़कर ही साधारण पाठक का दिसाग चकरा जायगा | हाँ, जो लोग 
पढ़े लिखे और विद्वान होगे वे अवश्य उसकी पुस्तकों से लाभ उठाकर 
उसकी बिद्वत्ता की सराहन। करेंगे। 
यदि लेखक ( पं० जगजन्नाथप्रसाद्‌ चतुर्वेदी की तरह ) बड़ा हसमुख" 
/ है तो उसकी शैली में उसके स्वभाव की इस विशेषता के दशेन भी” 
स्पष्ट होगे । साथ ही, गम्भीर अध्ययन होने पर उसकी गम्भीर शेली 
में हास्य का ऐसा सिश्रण मिलेगा ( उदाहरण के लिए पंडित पद्मसिहद' 
शर्मा की शेत्री की ओर संकेत क्रिया जा सकता है ) जो पाठको को 
विशेष रूचिकर होगा । यही हास्य अत्यन्त सयत, नियमित और शिए्ठ - 
होने पर कभी-कभी व्यंग्य ओर कटाक्ष के रूप से दिखाई देत। है | पंडिद 
रामचन्द्रजी शुक्ल की शैली मे इसके उदाहरण मिलते हैं। 
... कभी-कभी भाव प्रकाशन-शैली में विषय के अनुसार भी परिवतेन 
«होता है । इतिहास, तीथययात्रा जैसे विषय वर्णन की प्रधानता होने के* 
“कारण, सरल ढंग से, केवल परिचय कराने के लिए, लिखे जाते हैं? 
इसके विपरीत, सत्य, जीबन, धम, प्रेम, करुणा, आलोचना आदिः 
गंभीर विचारात्मक विषयों के विवेचन के लिए प्रायः गंभीर शैली ही 
अपनानी पड़ती है। देनिक जीवन में भी प्रायः यह वात देखते है कि 
जब हम साधारण विषय पर वार्ततालाप करते हैं तब गंभीर होने की 
आवश्यकता नहीं समझते; परन्तु गंभीर प्रश्न छिड़ने पर फोरन कह 


६ हमारे गद्य-निर्माता 
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-बैठते हैं-- अच्छा, अब हँसी हो चुकी, गस्भीर होकर काम की बातें 
करो। यही बात गम्भीर विपयों का विवेचन करते समय लेखक भी 

अपने मन में कहता है | 

साव-वकाशन-शेली पर समय को परिस्थिति का भी प्रभाव पड़ता 
है । स्गहित्यालोचन! के लेखक का कहना है कि किसी निर्दिष्ट कांल का 
कोई अन्थकार या क्षि डस काल की विशेषता 
भाव-प्रकाशनर के कारण अपने भावों या विचारों को इस 4ल 
-शैज्ञी पर पड़ने... की प्रकृति या परिस्थिति के प्रभांव से अछूता नहीं 
वाले प्रभाव रख सकता | इस दशा में उन विचारों या भावों 
के व्यक्तीकरए के ढंग, उसकी शैली को भी उससे 
प्रभावित होना ओर अपना रूप बदलना ही पड़ता है। जैसे किसी कवि 
-की कृति को अन्तरात्मा पर, चाहे उस पर उसकी व्यक्तिगत सत्ता की 
आप श्तिनी ही गहरी क्‍यों न पड़ी हो, उस काल की राजनोतिक, 
सामाजिक, धार्मिक ओर प्राकृतिक स्थिति का प्रभाव पड़े बिना नहीं 
रहता, बैसे ही उसकी रचना का बाहरी रूप भी उसके प्रभाव से बच 
नहीं सकता। इस सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिये डदाहरणवत 
लल्लूनाल और हरिचन्द्र के गद्य को उपस्थित कर सकते हैं| इन दोनों 
की गद्य-शेली में बड़ा अन्तर है। यह सच है कि लल्लूलाल ने ब्रज- 
भाषा के पद्च और ब्रजमंडल की बोली का सहारा लेकर गद्य लिखने 
का प्रयत्त किया है ओर हरिश्चन्द्र को लल्लूलाल के पीछे के और अपने 
से ७०-८० वर्ष पहले के गद्य के विकसित रूप का सहारा मिल्ना है, पर 
यहाँ हमारा उद्द श्य उन कारणो पर विचार करना नहीं है जिनसे उन 
दोनों के गद्य में इतना अन्तर हो गया हैं, हम तो केवल यह दिखान! 
चाहते हैं कि दोनो की गद्य-शैली ने किस तरह भिन्न-भिन्न रूप धारण 
'किए। लल्लूलाल की कृति बहुत पहले को हैं, उस पर कब्रिता का 
प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। उस समय तो वह अपना रूप 
। 'स्थिर करने सें लगी हुई थी, पर हरिश्चन्द्र के समय मे उस रूप से 
कुछ-कुछ स्थिरता आ गई थी। वह परिमार्जित दो चत्नी थी, उसमें 

ओढ़्ता और शक्ति-सम्पन्नता के चिन्ह दिखाई देने लगे थे; वह भाव- 


हर“. रु 
रा 


डेली ७ 
अल कज॑ न न-क पैक की नई नक-्च न «4 कु०्कृ नाई ० क-जैन 4--+ नै>+ +-+- चै्+ के |--+ 4-+ ७-६० +--+ कि 
व्यंजना में अधिक समथे हो चली थो | उसी रूप से अनुप्राणित और 
प्रभावान्वित होकर हरिश्चंद्र ने गद्य-लेखन की उप्त शैली की अवतारणा 

की है जिसे हम उनकी पुस्तकों में पाते हैं । 
संज्षेप में कह सकते हैं कि प्रत्येक लेखक की शेल्नो पर निजी रुचि, 
स्वभाव उद श्य ओर आदश का प्रभाव तो एक ओर पड़ता है और 
परिस्थिति तथा त्रिषय का बाहरी प्रभाव दूसरी ओर। अतः किसी 
तेखक को शेली का अध्ययन करने के पूर्व हमे निम्नलिखित बातों को 
जानते का प्रयत्त करता चा[हिए-- 
(१ ) परिस्थिति अथवा समय जब उसने ग्र'थू-रचना आरम्भ की। 
(२ ) रुचि, स्वभाव, उद्देश्य ओर आदशे। इन पर परिस्थिति 
आर संस्कार का प्रभाव पड़ेगा । 
(३ ) लेखक को प्रिय विषय । 
इस त॑ नो बाठों को समझने के पश्चात्‌ वाक्‍्य-विन्यास के अध्ययन 
की आवश्यकता दोती है | वाक्य-रचना के विषय में, साधारणत: यह 
देखना चांहिए कि लेख ने वाक्य छोटे लिखे हैं अथवा बड़े, 
वाक्य- उनका संगठन केसा है; समुश्चयत्रोधक और” का अधिक 
विन्यास प्रयोग करने से वाक्यों सें शिथिलता तो नहीं आगइ है 
वाक्य जटिल और दुर्बोध तो नहीं है, जान-बूक कर उन्हें 
बढ़ाने या जटिल बनाने का प्रयत्न तो नहीं क्रिया गया है, अवावश्यक 
वाकक्‍्यांशों का प्रयोग तो नहों है । साथ हो यह भी देखना चाहिए कि 
लेखक ने मुहावरों का समुचित प्रयोग किया है या नहीं और उनसे 
क्या ज्ञाभ अथवा उनके न होने से क्या हानि हुई है । अन्तिम बात 
यह है कि अपने विचारों को प्रभांबोत्पादक ढंग से व्यक्त करने के 
लिए उसने कैसे वाक्ष्य लिखे हैं। प्रायः लेखक संयुक्त अथवा सिश्रित 
वाक्‍्यों का प्रयोग करके अपना उद्द श्य व्यक्त करने वाला अधान उप- 
वाक्य अन्त में रखते हैं| इससे पांठक़ को उत्सुकता बढ़ जाती है। 
कभी-कभी कई वाक्यों में प्रश्नवाचक चिह्न लगाकर अपनी वात पर 
जोर दिया जाता है । कोई-कोई लेखक ( जैसे बाबू जयशंकर प्रसाद ) 
नाटकीय ढंग से वाक्य-रचना करके उन्हें प्रभावोत्पादक बनाते हैं। 
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अन्त में व्यंग्य ओर कटाक्ष की चुभती हुई फबतियाँ भी--यदि हों 
तो--छाॉँटना च,दिए | इनकी विवेचना करने में बड़ा आनन्द आयगा। 
परन्तु व्यंग्व और कटाक्ष, शिष्टाचार की सीमा के अन्तर्गत ही हों; 
जल्ले-दिल के फफोल्ले नहीं। इनका प्रयोग कुशल लेखक ही सफन्नता 
पूर्वक कर सकता है । 

भाषा-शेली के विषय से सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि 

हिन्दी के तीन रूपो में से--जो भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजी के समय से - 
प्रचलित हुए थे--उसने किस-किस्त को अपनाया है ओर क्‍यों / प्राय: 
हम देखेंगे कि सभी लेखकों वी भांपा एक से अधिक प्रकांर की है ओर 
इस विभिन्नता का कारण, जैसे ऊपर लिखा जा चुका है विपय का 
गंभीर अथवा सरल होना तो एक ओर है और रुचि तथा आदशे 
दूसरी ओर। अतः सबसे पहले हमें इन्हीं से परिचित होना चाहिए। 
एक लेखक ( जैसे प्रेमचन्द्‌जी ) का विषय केवल कहानी या उपन्यास 
लिखना है। साधारणतः उसकी भाषा सरत्न और प्रचलित हांनी 
चाहिए। स्थल विशेष पर, पात्र की भाषा का ध्यान करके अथवा अन्य 
किसी कारण से, संभव है, अन्य दोनों रूपों में से एक के या दोनो के 
द्शन भी हो जाये; पर कहानी-लेखक यदि ( बाबू रायकृष्णदासजी की 
भाँति ) भावुऊ ओर कत्रि हुआ तो उसकी भाषा के साधारण रूप पर 
भी उसका प्रभाव पड़ता है और यदि (बाबू जयशंकर प्रसाद की तरह) 
लेखक भावुक कवि हाने के साथ अपना निजी आदर्श भी रखता है वो 
उस काव्यात्मक साषा-शेत्ली से उतच आदशे के अनुसार भी परिवर्तन 
होना चाहिए। ऐसी दशा मे उसकी भाषा मे अल्ंकारों की छुटा के 
साथ-साथ चमत्कारपू् उक्तियोँ तो मिलेंगी ही, भाषा का साधारण ( 
रूप भी आवरण से ढक जायगा। इसी प्रकार गम्भीर विषयों पर 
लिखते समय भी भाषा में संसक्रत शब्दों का--कमी-कभी समासांत 
पद का--बाहुल्य रहेगा | लेखक यदि भाषा के इस रूप का पक्तपाती 
हुआ ( जैसे पंडित गोविन्दनारायण मिश्र ) तब तो फिर सरल विषय 
भी कादम्बरी की गद्य-काव्य-भाषा में लिखा जायगा | 

पश्चात्‌ विदेशी शब्दो--विशेषकर अरबी, फारसी और ओँग- 


री वलच 


हिंदी-गय्य का विकास ६ 
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रेजी--के प्रयोग पर ध्यान देता चाहिए। आज रांष्र भाषो का महत्त्व- 
पूर प्रश्न छिड़ जाने के कारण इस ओर ध्यान देवा और भी आवश्यक 
हो गया है। अन्तिम बात है हिन्दी भाषा के तीर्ना रूपों तथा विदेशी 
शब्दों के प्रयोग के विषय सें लेखक के विचारों से परिचित होना । यह 
कार्य लेखक की भाषा-शेली के समभने में तो सहायक होगा ही, साथ 
ही हम भाषा तथा उसके रूपों के विकास का कारण सहित क्रम भी 
जान सकेंगे। तभी शेल्ो का अध्ययन उचित रीति से हो सकेगा | 


हिंदी गद्य का विकांस 


(क) प्राचीन हिंदी गद्य 

( सन्‌ १२०० से १८०० तक ) 
प्राय: सभो भाषाओं के प्राचीनतम उदाहरण पद्म मे ही सिलते हैं, 
गद्य में नहीं | इसका कारण यह नहीं समझना चाहिए कि मनुष्यों ते 
बातचीत करना भी पद्म से ही आरम्भ किया होगा; 
विषय-प्रवेश प्रत्युत कारण यह है कि ग्रेल का आविष्कार न होने 
से साहित्य-सेवियो को अपनी रचनाएँ कंठाप्र रखनी 
पड़ती थीं ओर पद्म को अपने कँठ में संरक्षित रखना गय की अपेक्षा 

सरल है | हिन्दी भी इस साहित्यिक तथ्य का अपवाद नहीं है | हि 

साहित्य के वीर-गाथा काल, भक्तियुग और रीतिकाल में काव्य की 
जो प्रगति हुई, वह गद्य की न हो सकी; गद्य के तो केवल कुछ चिन्ह 
५ ही मिलते है। इसमें सन्देह नहीं कि गद्य मे लिखने की परिपाटी उस 
फ्रमय प्रचलित थी और अनेक भ्रन्थ उसमे रचे भा गये । परन्तु उन्हें 
' क्वाव्यों की-सी प्रसिद्धि न मिल्ष सकी । इससे बहुत-से ग्रन्थ तो नष्ट हो 
गए होंगे; सम्भव है, इस काल के अनेक गद्य-प्रन्थ अन्धकार में ही 
पढ़े हों । जो हो, इतना निश्चित रूप से कहां जा सकता है कि हिन्दी 

का प्राचीन साहित्य गद्य से सर्वेथा शून्य नही है। 
हिन्दी साहित्य के बीरगाथा काल मे साहित्यिक क्रियाशीज्ञता का 
केन्द्र प्रधानतः राजस्थान हो था | पद्म के साथ-साथ बहुत से गद्य ग्रन्थ 
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इस समय लिखे बताए जाते हैं जो शआज प्राप्त नहीं 
राजस्थानी गद्य हैं। अधिकांश ग्रन्थ तो रांजनीतिक परिव्तनों और 
उल्लट-फेर के फलस्वरूप नष्ट हो गए और शेष संरक्षकरों 
की असावधानी के कारण | हाँ, राजधरानों में कुछ शिन्ालेख और 
दानपन्न अवश्य मिलते हैं जिनसे इस युग के गद्य का नमूना मिल 
जाता है | राजस्थानी गद्य के यही सबसे प्राचीन उदाहरण प्राप्त हैं। 
इनमें प्रयुक्त कुछ शब्दों के रूप संस्कृत की विभक्ति से ही युक्त हैं; जैसे . 
प्रमरसिंह की आज्ञा से! के लिए लिखा है, 'समरत्षी जी वचनातु ।! 
दूसरी वात यह कि इनकी क्रियाएँ खड़ी बोलो की-सी हैं; जैसे -लेबेगा। 
जावेगा, करोंगे, आबोगे, होवेंगे। तीसरी, थोड़ा हेर-फेर छोड़कर 
इनके शब्द आजकल के से ही हैं; जैसे आचरज, डायजे, ओपद | 
जताना' जैसे एकाघ फारसी शब्द भी कहीं-कहीं मिलते हैं जिनसे 
अलुमात होता है कि उसका भी बोलचोल की भाषां पर धीरे-धीरे 
प्रभाव पड़ने लगा था | 
बारहवीं, तेरहवीं शताब्दी में ही कुछ जैन साधुओं ने निज्ञ धर्म- 
सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों की रचना की थी। इनमें कुछ गद्य के हैं ओर 
कुछ पद्म के | पद्म-रचनाएँ प्राय: मोखिक ही रहवी 
वीरगाथा काल्न में थीं; परन्तु गद्य-ग्रन्थ लिखित हैं. और कुछ के अंश 
राजस्थानी गद्य अब भी मिलते हैं | इनको भाषा पर अपश्र'श का 
वि प्रभाव स्पष्ट है। इतमें निश्चय रूप से राजस्थानी 
के प्राचीन गद्य का नमूना मिल जांता है। इन सभो में संस्कृत के शब्द 
ही नहीं, लम्बे-लम्बे समासांत पढ तक ग्रयुक्त हुए हैं | इन जैन-प्र'थों की 
भाषा पट्टे-परवानों की भापा से कुछ भिन्न है और यह स्वाभाविक भी था |: 
; पन्द्रहर्वी, सोलहवीं और सत्रहर्वी शताब्दों मे राजस्थानी गद्य ने 
पयाप्त उन्नति की | गद्य में रचना करने का जो क्रम राजघ्थान में भक्ति 
हि काल के पू्वे से आरम्भ हुआ वह तीन-चार सौ 
भक्तिकाल में. वर्ष तक निरन्तर चल्मता रहा। राजस्थान में इस 
राजस्थानी गद्य समय छोटे छोटे रोज्य थे। इन शताव्दियों में इनकी 
पे ख्यातें (इतिहास ) बराबर लिखी जाती रही। 
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साथ-साथ कथा-साहित्य की, जिनमें ऐतिहासिक, इतिहास आधारित 
ओर काल्पनिक सभी प्रकार की रचनाएँ है, सृष्टि भी होती रही | बीर- 
रस के प्रबन्ध ओर ऊुक्तक ऐतिहासिक, इतिहास, काव्य ग्रन्थों के 
अतिरिक्त इन तीन शताबिदयों में 'धर्म, नीति, छंद्शार्र, शालिहोजत्न, 
वृष्टि-वज्ञान इत्यादि अनेक विषयों के ग्रन्थ भी एक बढ़ी संख्या में 
उपलब्ध है। ये भ्न्थ गद्य-पद्य दोनों मे हैं । 
सत्रहवीं ओर अठारहबी शताब्दी में भी राजस्थानी भांपा में गय- 
अन्थ लिखने का क्रम पूवेबत्‌ ही बना रदा, अनेक ऐतिहासिक |और 
ः काल्पनिक कहानियाँ लिखी गइई' | ब्रज्मभांषा अब 
रीतिकराल में तक पू्णरूप से साहित्यिक भाषां के पद पर प्रति- 
राजस्थानी गद्य छित हो चुकी थी। अतः इस युग तक आते-आते 
' राजस्थानी लेखकों ने भो उसमें प्रन्थ-रचना आरम्भ 
कर दिया | इनकी भाषा में राजस्थानी ओर ब्रज का मिश्रण मिलता 
है ओर यह स्वांभाविक भी था | इस प्रकार की भाषा से अबुलफजल 
की आईलने अकबरी? का हिन्दी अनुवाद, जो लगभग ७०० बड़े प्रृष्टो 
का है, महत्वपूर्ण ग्रन्थ है | शुद्ध रोजस्थानी में भी “रघुबर जस प्रकास' 
“आनन्द रघुनन्दन नाटक” जैसे कुछ ग्रन्थ उन्नसवीं शताब्दी में लिखे 
गए | इनकी भाषा डिगल है। आगे चल्चनकर खडी बोली का विस्तार- 
त्षेत्र धढ़ जाने के कारण राजस्थांनी भाषा का हिन्दी-भाषी प्रांतों में 
विशेष प्रचार न हो सका। पद्म के लिए भी उसक्रा क्षेत्र सीमित ही रहा। 
वीरगाथा काल के प्राप्त ग्रन्थों मे कुछ गोरखपन्थी ग्रन्थों का संबंच 
जिनके विषय प्राय: हठयोग, ब्रह्मज्ञान आदि हैं, श्रजमाषा गद्य से है । 
५ - इनमें एक के रचयिता का नाम कुम्रुटिपाव है और 
' बीरगाथाकाल मे शेष गोरखनाथ के शिष्यों के रचे अथवा संकलित 
ब्रजभाषा का गद्य किए हुए हैं। अब तक अधिकांश गोरखपन्थी भ्रन्थों 
का रचयिता हमांरे विद्वान बांबा गोरखनाथ को ही 
मौनते थे, १रन्तु भ्न्‍्थों की संख्या, उनके साथ बाबाजी का नाम और 
उनमे बाबाजी के महत्व, विवाद, सिद्धांत आदि की बाते देखकर अनु- 
मान किया जाने लगा है कि इनकी रचता अथचा संग्रह गोरखनाथ के 
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शिष्यों ने किया होगा, यद्यपि यह भी सम्भव द्वे कि इनमें से एकाघ की 
रचना स्वयं बाबाजी ने भी की हो । इन प्रन्थों में एकाद गय में है । 
वीरगाथांकाल के पश्चात्‌ भक्तियुग में एक विशेष परिवतेन यह 
हुओ कि साहित्य-केन्द्र राजस्थान न रह कर ब्रज और काशी के 
आस-पास हो गया। फल्नतः राजस्थानी के साथ 
भक्तिकाल मे. साथ ब्रजभाषा और अवधी को भी काव्यभापा 
ब्रज्रमापा गद्य. होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ओर कुछ ही वर्षों में 
दोनों भाषाओं में अनेक सुन्दर काव्य रचे गए। 
आगे चलकर धार्मिक उत्थान का आश्रय पा जाने के कारण ब्रज॒भाषा 
का क्षेत्र अवधी से बहुत विस्तृत हो गया | काव्य की स्वेमान्य भाषा 
के रूप से प्रतिष्ठित हो जाने पर अनेक गद्य-प्रनथ भी उसमे 
रचे गए | सोलहवीं शताब्दी के आरम्म में महाप्रभु श्री वल्लभाचाये 
( सं: १४३४-१४८७ ) के पुत्र और उत्तराधिकारी ग्रोसाई' बिट्ठलनाथ 
( सं० १५७२-१६४२ ) का गद्य सामने आता है। इन्होने शव गाररस- 
मंडन! ओर 'राधाकृष्ण विहार! नामक दो प्रन्थ ब्रज्भांषा में लिखे थे । 
सन्नहवी शताब्दी के ब्रज्ञभापा-गद्य-लेखको सें सबसे पहला नाम 
हरिराय का आंता, है। इनका जीवनकाल्‌ सं-० 
व्यवस्थित ब्रजभाषा १६०७ माना गया है। ये महाप्रभु वल्लमाचाये 
गय के प्रथम ल्लेखक के शिष्य एवं संस्क्ृत तथा हिन्दी के अच्छे ज्ञाता 
हरिराय बताए गए हैं | इनके (भाव भावना' नासक गद्य 
“ - ग्रन्थ की भाषा इस प्रकार की है-- 
सो पुष्टि माग में ज़ितती क्रिया हैं, सो सब स्वामिनीजी के भावते 
है। ताते संगलाचरण गावें । प्रथम श्री स्वामिनीजी के चरण-कमल कों! 
नमस्कार करत हैं जिनकी उपमा देवे कों मन दसो- दिसा दोरथों | 
परन्तु कहूँ पायी नहीं | पीछे श्रो स्वासिनीजी के चरण-कसमल को आअश्नय 
कियो है । तब उपमा देवे कू हृदय में स्फूर्ति भई । जैसे श्री ठाकुरजी को 
अधर बिब आरक्त हैं रस रूप तेसेई श्री स्वाभिनीजी के चरण आरत्त 
हैं । नाते श्री चरण कमल को नमस्कार करत हैं। तिनमें अनवट, 
_विछुआ, नूपुर आंदि आसूषण हैं। 
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यह गयय बिल्कुल स्पष्ट ओर व्यवस्थित है। इ ससे पता लगता है 
है कि संचत १६१० के लगभग गद्य का प्रयोग ग्रन्थ रचना के लिए 
बराबर कियां जाता थो। उक्त आवरण में 'स्क्षत के तत्सम और 
तदूभव शब्दों का प्रयोग प्रचुरता से किया गया है। 
इसी समय के लगभग “चोरासी बेष्गाबों की वार्ता! और दो सौ 
वामन वैष्णवों वी वातो' का गद्य सामने आता है। अब तक ये ग्रन्थ 
गोस्त्रामी चिट्ललनाथ के पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ के 
वातीएँ ओर नाम पर, जिनका समय” सं० १६२४ से १६४० के 
उनका गयय आस-पास है, प्रचलित थे । अब कुछ आतल्ोचकों 
का कहना है कि ये ग्रन्थ उसके किसी शिष्य के रचे 
हुए होना चाहिए। जो हो, ये 'वाताएं सन्रहर्वी शता5दी में रची मानने 
के लिए प्राय: सभी विद्वाव्‌ तैयार हैं। इतकी भाषा का नसूना दे खए- 
(१ ) चौरासी वैष्णवों की वार्ता 
तब सूरदासजी ने अपने स्थल में आय के.श्री आचार्यजी महाप्रभून 
को दर्शन को आये । तब्र श्री आचार्यजो महाप्रभून ने क्चो जो सूर 
आवो बेठो । तब सूरदासजी श्री आचार्य जी महाप्रभून के दर्शन क्कि 
आगे आय बेठे | तब श्री आचाये महाप्रभून ने कही जो सूर कछु 
भगवद्यश वर्णोन करों। तब सूरदास ने कही जो आज्ञा । 
(२) दो सी बाचन वेष्णवों की बातों 
नंददासजी तुलसीद्ासजी के छोटे भाई हते | सो बिनकू नाच- 
त्तमासा देखबे को तथा गान सुनबे को शोक हतों। सो वा देश में सू 
एक संग द्वारका जात हतो। सो नंददासजी ऐसे विचार वें श्री रणबोड़ 
/ जी के दशेन कू जाऊँ तो अच्छी है। जब बिनने तुलसीदासजी सू 
पूँछी तब तुलसीदास जी श्री रामचन्द्रजी के अनन्य भक्त ह॒ते। जासू 
बिनने द्वारका जायबे की नाठों कही । 
सत्रहवीं शताब्दी के अन्य गद्य लेखकों सें ननदृदास, ताभादास, 
तुलसीदास, बनारसीदांस, किशोरदास ओर बेकुण्ठमशि शुक्ल के 
गद्य-प्रन्थों का पता लगता है। ये ग्रन्थ साहित्यिक दृष्टि से तो विशेष 
महत्त्व के नहीं हैं तथावि ब्रजभाषा के विकास की दृष्टि से इतका सूल्य 
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अवश्य है, इनसे हमें तत्कालीन गद्य भाषा के 
भक्तिकाल के अन्य रूप का कुछ परिचय अवश्य मिलता है, ओर 
गद्य-लेखक. हम यह कहने का अवसर भी पाते हैं कि 
| हमारे कवि कभी-कभी गद्य में भी लिखा करते 
थे। इन सब लेखकों की भाषाओं को “चांतौओं' की भाषा का सी डेड़ 
सो वर्षो' में विकालित रूप नहीं कहा जा सकता | हाँ, यह अवश्य ठीक 
है कि त्रजभाषा गद्य में यदा-कदा अ्न्थ अवश्य लिखें जाते थे | 
उक्त लेखकों के पश्चात्‌ इस गद्य का विकास नहीं हुआ । रीतिकाल 
के लेखकों ने तो इसका प्रयोग काव्य-अन्थों की केवल शाब्दी टीका 
करने के लिये किया; यहाँ तक कि ऋदाचित एक भी 
रीतिकाल का स्वतन्त्र और ग्रौढ़ अन्थ इस समय के गद्य में नहीं 
हिन्दी-गद्य--. लिखा गया। टीका और भाष्य इस समय के 
टीकाएँ अवश्य मिलते हैं--एक 'बिहारी सतसई”? की ही 
कई टीकाएंँ पाई जाती हैं। दीकाकारों में सुरतिमिश्र 
किशोरदास और सरदार कवि का नाम उल्लेखनीय दे | भाषा-शैली के 
विकास की दृष्टि से इनका विशेष सूल्य नहीं है। कारण, इनकी भाषा 
प्राय: अव्यावहारिक और अव्यवस्थित है तथां शेल्ली अपरिमाजित 
आर परिडताऊ ढंग की | 
रामचन्द्रिका' की टीका का एक उदाहरण देखिए -- 
राघध सर, लाघब गति छन्र मुकुट यों हयो। 
हँस सब॒ल अस्ु सहित सानहु उंड़ि के गयो ॥ 
टीका--सवल कहे अनेक रंग मिश्रित हैं, अंस कहें क्रिरण जाके 
ऐसे जे सूथहैं, जिन सहित मानो कल्षिदृगिरि-श्वग ते हंस समूह उंड़ि १ 
गया है। यहाँ जाति विधे एक वचन है, हंसन के सद्दश स्वेत छत्र दे 
ओर सुयोन के सद्ृश अनेक रंग-नग जदित मुकुट 
इस युग से लिखी गइ प्रायः सभी टीकाएं इसी भाषा-शैली में हैं । 


प्राय. अविकॉश स्थलों पर इन टीकाओ का गद्य सरल और स्पष्ट न 
हाकर दुवाब आर अस्पष्ठ हो गया है। 


»».. सी बोली का क्षेत्र दिल्लो और मेरठ के आस पास था। यद्द इन 
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पश्चिमी प्रदेशों में बोल-चाल के साधारण व्यवहार मे आती थी ! जब 
मुसलमान भारतवर्ष मे आए तत्र विचार-विनिसय के 

खड़ी बोज्ञी लिए उन्हें जनता की इस साधारण भाषा का चल्षतांऊ 
ज्ञान प्राप्त करनां--देनिक आवश्यकताओं-सम्बन्धी 

भाव व्यक्त करने वाले शब्द जानता--जरूरी हो गया। राजस्थानी, 
ब्रजभापा आदि को छोड़कर इन्होंने खड़ी बोली को ही क्‍यों अपनाया, 
इसके दो कारण थे । पहली बात तो यह कि वे भाषाएँ एक प्रकार से 
साहित्यिक हो चली थीं ओर खड़ी बोली जनता की भाषा थी । दूसरे, 
पंजाब के पश्चात्‌ मुसलमानों के पेर दिल्ली-मेरठ के आस-पास जमे, 

जो खड़ी बोली का ज्ेत्र थां। 

मुसलमानों के दिल्ली-मेरठ के आस-पास बस जाने से खड़ी 
बोली का काम केवल इतना हो हुआ कि वे उसके अनेक शब्दों से 
परिचित हो गये। चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी मे इन मुसलमानों ने 
उत्तरी भारत की विजय का प्रयत्त किया ओर सफल हो जाने पर 
शासक-रूप में ये अनेक भिन्न प्रान्तीय नगरों 
खड़ी बोली का प्रचार में बस गए | इस प्रकार जिन शब्दों का 
ज्ञान इन्हें हुआ था, ते दूसरे स्थानों में भी 
फैल गए | यही क्रम सोलहवबीं और सन्नहर्वी शताब्दी में चल्नता रहा 
ओर ज्यों-ज्यों मुसलमांतों का राज्य उत्तरी-भारत में फ्रेल्ञता गया, 
स्यो-त्यों खड़ी बोली का क्षेत्र भी बढ़ता रहा, धीरे-घोरे उसका प्रचार 
सारे देश में हो गया। अठारहवीं शताब्दी में मुगत्न साम्राज्य की 
अवनति होने पर खड़ी बोली को अपना क्षेत्र बढ़ाने का दूसरा अवसर 
मिला। दिल्‍ली, मेरठ आदि के आस पाप्त की जिस जनता में खड़ी 
'बोली का प्रचार बहुत पहले से था, वह आक्रमणकारियों के भय से 
जान-माल को रक्षा तथा जीविकोपाजन के लिए लखनऊ, आगरा, 
प्रयाग, बनारस आदि पृर्वीय नगरों मे आकर बस गई। अपने साथ 
यह खड़ी बोली भी लाई थी । इस ।प्रकार खड़ी बोली का इन नये 

नगरों में प्रचार बढ़ता गया। | ु 
ध्वार्ताओ' में खड़ी बोली के कुछ प्राचीन रूप मिलते हैं | इनकी 
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रचना के लगभग २४ वष पहले गंगाभाट की, 
खड़ी बोली का गय्य जो अकबर के दरबार में थे, 'चन्द छन्द बरनन 
की महिमा! नामक एक पुस्तक लिखी मिलती 
है, जिसकी भाषा पर यथ्यिप ब्रजभांषा का प्रभाव पड़ा है तथापि वह 
खड़ी बोली का प्राचीन रूप ही है। इसी से गंगाभाट को ही हम खड़ी 
बोली का सर्वप्रथम गद्य-लेखक मान सकते हैं | इसकी भाषा का 
नमूना देखिए-- « |» 


श्री दलपति जी अकबरसाह जी आमखास में तखत ऊपर विराज - 
मान हो रहे और आमखास भरने लगा है जिसमें तमाम उमराव 
आय आय कुरनिश बजाय जुहार करके अपनी अपनी बेठक पर बैठ 
जाया करे अपनी अपनी मिसिल से | जिनकी बेठक नहीं रेसम के रस्से 
में रेसम को लूमें पकड़-पकड़ के खड़े ताजीम में रहे । 

चन्द छन्द बरनन की महिसा (सं० १६२७ के लगभग) 

गंगकवि के लगभग पौने दो सौ वर्ष पश्चात्‌ होने वाले खड़ी बोली , 
के दो गद्य-लेखकों का पता इधर और लगा है | इनमें प्रथम का नाम ! 
रामप्रसांद “निरन्जनी! है | ये पटियाला दरबार में महारानी को कथा 
सुनाने के लिए नोकर थे । इनका लिखा 'भाषा योगवाशिष्ट! नाम का 
एक गद्य-प्न्‍न्थ मिला है । इसकी भाषा अत्यन्त प्रीढ़ और परिसानित 
है| इसका एक उदाहरण देखिये-- ह 

सलोनच वासना जन्मों का कारण है | ऐसी वाघ्तना को छोड़कर जब 
तुम स्थित होगे तव तुम कर्ता हुए भी निर्लप रहोगे और हर शोक 
आदि विकारो से जब तुम अलग रहोगे तब बीक्ाग भय क्रोध है 
रहित रहोगे। जिसने आत्मतत्व पाया है बह जैसे स्थित हो तेसे ही? 
तुम भी स्थित हो । डसी दृष्टि को पाकर आत्मतत्व को देखो । तब' 
विगत ज्वर होगे और आत्मपद को पाकर फिर जन्म मरणा के वन्धन 
में न आओगे। के ' 
दूसरे लेखक का नाम दौलतराय है। ये मध्यप्रदेश के. निवासी थे ! 
इन्होंने सन्‌ १७६१ में हरिषेशांचार्य कृत पद्म पुराण” अन्थ का खड़ी 
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वोली में अनुवाद किया था। यह लगभग ७०० प्रष्ठों में पूरा हुआ है। 
इसकी भाषा का नसूना यह है-- 

जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र विषे मगध नासा देश अति सुन्द्र है जहाँ 
पुण्याधिकारी बसे हैं | इंद्र के लोक के समान सदा भोगोपभोग करे हैं 
ओर भूमि विषे सॉँठोत के बाड़े शोभायमान है, जहाँ नाना प्रकार के 
ध्यज्नों के समूह पर्थत समान ढेर हो रहे हैं 
उक्त अ्न्‍न्थों के अतिरिक्त 'मंडोवर का बणुन!ः नामक एक ओर 
निबन्ध सन्‌ १७८० के लगभग कां लिखा मित्षता है | इसके लेखक के 
सम्बन्ध में केवल इतना ज्ञात है कि वह राजस्थान का निचासी था। 
इस ग्रन्थ की भाषा का नसूना यह है-- 
अवल में यहाँ मांडक रिसी का आश्रम थो। इस सबब से इस 
जगह का नाम सांडकाश्रम हुआ। इस ज्फज का बिगड़कर संडोवर 
हुआ है । 
रीतियुग के समाप्त होने के पहले ही भारत से अंगरेज़ञों का प्रसुत्व 
स्थापित होना आरम्भ हो गया था। इस शक्तिशाली विदेशी जाति 
। की प्रमुता और अधानता जैसे तैसे बढ़ती गई बैसे-बैसे 
झेंगरेजों का राजनोतिक क्षेत्र में तो आन्दोलन होता ही गया, 
आंगमन समाज और धम में भी क्रान्ति की एक लहर-सी आं 
गई । ऑगरेजों के सामाजिक, घार्मिक ओर राजनैतिक 
सभो आदर्श भिन्न थे-दक्षिण ओर पूरे में उनकी शीघ्र विजय ने तो 
हमें जितना उनकी ओर आकर्षित किया उससे कहीं अधिक आश्चय 
में डाल दिया था। अँंगरेजों को सबसे पहले तो भारत से अपना 
(वयापार-क्रम निर्विध्न और निरापद करना था, इसके पश्चातृ-परन्तु 
कार्य रूप में इसके पहले ही-उन्हें अपनी राज्य-सत्ता भी स्थापित 
करती थो। ऑगरेज पादरी अपना ईसाई घम भी डरते-डरते प्रचारित 
करना चाहते थे । 
अंगरेजों को जब गद्य की आवश्यकता हुईं तब उन्होंने खड़ी बोली 
२ 
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के उक्त दोनों ही रूपो को अपनाया । प्रथम रूप अर्थात्‌ खड़ी बोली को 
अपनाने का प्रधांन कारण यह था कि इसका 
खड़ी बोली का प्रचार-प्रसार प्राय: समरत भांरतव्षे में था ओर 
अपनाया जाना सभी उन्नत नगरो के शिष्ट जनों को यद्दी व्याव- 
हारिक भाषा थी । खड़ों बोली के दूसरे रूप उढूँ को 
वे इसलिए अपनाने पर विवश हुए कि वह यहाँ ही राज-भाषा से 
सम्बन्धित थी | यह भी सम्भव है कि इसके अपनाने में कोई राजे- 
नेतिक दूरदशिता छिपी हुई हो | परन्तु खड़ी बोली का अपनाना तो 
उत्तके लिए लाभदायक भी था और सुविधाजनक भी। स्त्रयं अगरेज भो 
भारत के दक्षिणी ओर पूर्वीय प्रान्तो में बसकर इस भाषा से परिचित 
हो चुके थे। 
(ख) प्रगति-चिन्ह-काल 
( सन्‌ १८०० से १८२४ तक ) 
सन्‌ १८०० के पूर्व तक गद्य-भाषा पूर्ण रूप से व्यावहारिक हो 
चुकी थी | इसके पश्चात्‌ लगभग २४ वर्षों से इस व्यावहारिक भाषा 
को साहित्यिक रूप देने का प्रयत्न हुआ । इन वर्षों में मुशी सदाखुख 
लाज्न, इंशाउल्लाखाँ, लल्लूलाल ओर सदल मिश्र ने इस सम्बन्ध में 
सराहनीय प्रयत्त किया । इन्हीं के उद्योग से हिन्दी-गय ने साहित्यिक 
रूप ग्रहण करने की ओर पेर बढ़ांया। ऑँगरेजो ने इस कार्य के लिए 
अन्तिम दो लेखकों को थोड़ा-सा प्रोत्साहन दिया था, क्योकि सन्‌ 
१८४०३ के लगभग कल्कत्ते के फोर्ट-बलियम कालेज के अध्यक्ष जान- 
गिलिक्रिस्ट ने इनसे गद्य की कुछ पाख्य-पुस्तकें तैयार कराई थीं। परन्तु, 
प्रथम्त दो लेखक इसके पू्वे ही अपने कार्य में स्वांतःसुखाय प्रवृत्त 
हो चुके थे। 
॥ इन्होने आरम्भ'सें तो जब उमंग आई तब! हिन्दी, उ्द ओर 
फारसी में लिखा; परन्तु बस्तुत: इनका महत्वपूर्ण ग्न्थ 'सुखसागरः है 
जो श्रीमद्भागवतत के स्वतन्त अनुवाद के रूप 
_. भुन्शी सदासुखलाल में उपलब्ध है | यह 'भसक्तिभाव से प्रेरित होकर 
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पनियाज/(सन्‌ १७४६ अथौत स्वांत: सुखाय लिखा गया था। अत 
से १८२४ तक). विषय की दृष्टि से 'सुखसागर” भल्ने ही मौलिक 
न समझा जाय; परन्तु सांदित्यिक गद्य की 
पहली कृति होने के कारण साहित्य के विद्यार्थियों के लिए सदेव सहस्तव - 
का रहेगा। उनकी भाषा का नसूना यह है-- 
इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं, आरोपित उपाधि: 
है। जो क्रिया उत्तम हुई तो सो वर्ष मे चांडाल से आाह्यण हुए ओर जो 
क्रिया भ्रष्ट हुई तो वह तुरन्त ही ब्राह्मण से चाडात़् होता हैँ यद्यपि 
ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमे इस बात का डर नहीं । जो. 
बांत सत्य होय उसे कहा चाहिए, कोई बुरा माने कि भला साने | विद्या- 
इस हेतु पढ़ते है कि तातये इसका (जो ) सतोध्ृत्ति है वह प्राप्त हो 
ओर उससे निज स्वरूप में लय हजिये। इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि « 
चतुराइ की बातें कहके लोगो कों बहकाइये ओर फुसलाइये और सत्य 
छिपाइये, व्यभिचार कीजिये ओर सुरापान कीजिये और धघनद्रव्य 
इकठोर कीजिये ओर सब को जो तमोबूत्ति से भर रहा है, निर्मल 
कीजिए | तोता है सो नारायण का नाम लेता है परन्तु उसे ज्ञान 
तो नहीं है। 
“सुखसागर ( सन्‌ १८१८ ) 
गद्य में प्रन्थ-रचना करते लिए मुन्शीजी को न तो प्रेरणा ही किसी 
अन्य से सिली और न किसी आदुर्श का अनुुकरण ही उन्होंने किया। 
सुखसागर' लिखने के लिए उन्होंने 'भाखा' के उस रूप को ग्रहण किया 
जिसको अप्रचलित होता देख कुड दुख के साथ उन्होंने लिखा था-- 
रस्मोरिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। 
संस्कृत शब्दों की प्रचुरता के साथ-साथ इस कथा भाषा से मुन्शी जी 
ने खड़ी बोली के क्रियां, संज्ञा ओर सर्वनाम शब्दों तथा कारकों: 
की विभक्तियों फो भी अपनाने का सफत्न प्रयत्त किया | डनकी भाषा . 
की यह्‌ विशेषता खड़ी बोली के स्वतन्त्र विकास और रवतंत्र अत्तित्व 
की परिचायक है| 
बाल्यकाल से ही फारसी की शिक्षा का इनके लिए डचित गबन्ध 
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“किया गया था | प्रतिसा इनमें थी और थोंडी ही अबस्था में ये फारसी 
तथा उद्‌ सें कविता करने लगे थे। हिन्दी में 
'इंशाअल्लाखाँ.. इनकी लिखी 'रानी केतकी की कहानी? मिलती 
(मृत्यु सन्‌ १८२६) दहै। इसके लेखक का उद्दे श्य भाषा के एक विशेष 
रूप पर अपना अधिकार दिखाना था। इन्होंने 
' ऐसी भाषा सें कहानी लिखने का प्रण किया था जिसमें-- 
(क) हिन्दवी छुट और किसी बोली का पुट न मित्ते | 
(ख) बाहर की बोली ओर गेंवारी कुछ उसके बीच में न हो । 
(ग) हिन्द्वीपन भी व निकले, भाखापन भी न हो। 
रत वाक्यों में प्रयुक्त, और किसी बोली” तथा बाहर की बोली' 
'ले लेखक का तात्पये अरबो, फारसी, तुरकी आदि विदेशी बोलियों से 
जान पड़ता है| 'गंबारी” से, सम्भव है, संकेत ब्रजभाषा ओर अवधी 
“आदि को ओर है आर “'भाखापन! का प्रयोग संस्कृत-मिश्रित हिन्दी के 
'लिए किया गया है; क्योंकि मुसलमान संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त 
आषा के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया करते थे। अत: खाँसाहब ' 
अरबी, फारसी, तुरकी आदि विदेशी तथा संस्कृत, ब्रज और अबधी 
आदि देशी साषाओ के शब्दों से रहित जिस भाषा में अपनी कहानी . 
लिखना चाहते थे, वह साधारण वोलचांत़ की भाषा में न होकर ठेठ 
घरेलू बोली होगी; क्योंकि बोलचाल की भाषा में उक्त भाषाओं के शब्द 
तत्लम, तद्भव रूप में अवश्य प्रयुक्त होते थे। अतः ठेठ घरेलू बोली' 
के लिए ही उर्होंने 'हिस्दवी! शब्द का प्रयोग किया था )खाँ साहब 
अपने प्रयत्न सें थोड़े-बहुत सफल सी हुए हैं |इतकी भसाघे का एक 
छीटा-सा नमृना देखिए-- । 
अच्छापना घांठों का कोई क्‍यां कह सके, जितने घाट दोनों राज 
की नदियों में थे पक्के चाँदी के थक्‍्के से होकर लोगों को हकक्‍का-बक्का 
“कर रहे थे। जितवी ढवकी नावें थीं सोनहरी, रूपहरी, सज्ी-सजाई 
कसी-कसाड़ सौ-सों लचके खातियाँ, आतियाँ, जातियाँ, ठद्दरावियाँ 
- फिरतियाँ थीं । 
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ये बहुत वद्दान्‌ नहीं थे । संस्कृत, अंगरेजी और उददू 
का इन्हें सामान्य ज्ञान था | ब्रजभूमि के निकट आगरे के 
निवासी होने के कारण ब्रजभांपघा पर इनका अच्छा 
जलललूलाल. अधिकार था। 'प्रेमससागर! की रचना की थी।. 
( सन्‌ १७६३ से इसका विषय एक प्रकार से साधारण कहानी: 
शपरेश तक ) मात्र है | इसलिए उनको भ्राषा बोल्चाल़ की ० 
होनी चाहिए थी । परन्तु यामनी भाषा! 
छोड़ने का जो प्रतिबन्ध उन्होंने लगो लिया था उसके फल्नस्वरूप दिल्‍ली, 
आगरे के आस-पास की खड़ी बोली अपनाने पर भी उन्होने उसे 
अरबी फारसी के शठ्दों से बचाने का पूरा प्रयत्न क्रिया। यद्यपिः 
'प्रेमसागर” के अतिरिक्त उन्होंने 'सिहांसन बत्ती सीः, बेताल पच्ची सी', - 
'शकुन्तला नाटक', 'साधोनल” आदि अन्ध भी गद्य से ही लिखे; 
परन्तु अरबी-फारसी के शब्दों से बचने का जो प्रयत्न प्रेमसागर” से. 
मिलता है वह उनके अन्य भ्रन्‍्थों हें नहीं। हाँ, संस्कृत के तत्सम शब्दों 
को उन्होंने सहषे अपनाया है। यही नहीं भाषा खड़ी बोली रखने का 
निश्चय होने पर भी 'प्रेमसागर' से ब्रज साषा के रूपों की प्रधानता 
है । इसका कारण कदाचित इनका आगरा निवासी होना हो । 'प्रेम-- 
सांगर! की भाषा का नमूना यह दे । * 
मशि का प्रकाश दूर से देख यदुबवशी खड़े हो श्रीकृष्णचन्द्रजी से 
कहने लगे कि महाराज, तुम्हारे दशेन की अभिलाषा किए सूर्य चला 
आता है | तुमको ब्रह्मा, रुद्र, इंद्रादि सब देवता ध्यावते हैं और आठ 
पहर ध्यान घर तुम्हारा यश गावते हैं । तुम्हीं आदि पुरुष अविनाशी,, 
.हम्हें नित सेवती है कमला भई दासी । 
क 9 9 कक 
निदान अति आनन्द में मग्न हो डसरू बजाय-बजाथ, तांडव' 
नाचसंगीत शासत्र की रीति से गाय-गाय लगे रिमाने । 
-प्रेमसागर ( सन्‌ १८०३ )' 
फोट विलियम कॉलेज के दूसरे अध्यापक सदल मिश्र थे; जिनको 
गद्य की पाझ्य-पुस्तकें तैयार करने की अधिकारियों ने आज्ञा दी थी। 
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मिश्रजी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इन्होंने उक्त 
सदल्ल मिश्र आज्ञा का पाज्ञन करने के लिये संस्कृत के 'नासि- 
( सन्‌ १७६८ से केतोपाख्यान! नामक ग्रथ के आधार पर यही नाम 
१८४७ तक ) देकर एक ग्र'थ लिखा | इसकी भाषा का एक नमूना 
यह है-- ह 
जो नर चोरी आदि नाना भांति के कुकस में आप तो दिन रात लगे ' 
- रहते हैं तिस पर भी ओरों को दूखते हैं, वो एक अक्षर भी जिससे पढ़ते 
हैं बिसे शुरु के बराबर नहीं सानते हैं, सो तब तक महानरक को देखते 
हैं कि जब तक संसार बना रहता है ।-नांसिकेतोपाख्यान (सन्‌ १८०३) 
इनकी भाषा सें ब्रज्ञभाषा के पंडिताऊपन सूचक तथा पूर्वी-बोली 
के रूप, यथा 'इहाँ,' 'तिस पर', बिसे!, 'जौन-जौन!, “जाननिहारे), 
'तिन की आज्ञा पाय!, 'सतारी” “बाजने लगी, श्रादि 
तुलनात्मक अवश्य मिलते-हैं, परन्तु उनकी वैसी प्रचु रता नहीं है 
अलोचना जैसी लल्लूलाल की भाषा मे है तुकों और अ्रनुप्रास 
से भी मिश्रजी ने अपनी भाषा को यथोसंभव बचाया 
-ही है। परन्तु लल्लूल्ाल की तरह अरबी-फारसी की छूत से बचने का 
प्रयत्न उन्होंने नहीं किया । इन भाषाओं के साधारण प्रचलित शब्दों 
को तो उन्होंने अपनाया ही, साथ-साथ इ'शाअजल्ला खाँ ने भी अपनी 
'रानी केतकी की कहानी! में मुहावरों का प्रयोग किया था, परन्तु मिश्र 
जी को भाषा में प्रचलित मुहावरों के प्रयोग में एक नवीनता मिलती 
'है। खॉ साहब के मुहावरे भुख्यतः उदू के हैं; इसके विपरीत, मिश्रनी 
ने ठेठ हिन्दी के सुहावरों--विपत्ति काटता, मल्लीन होना, गिड़गिड़ा 
कर कहना आदि--का प्रयोग करने का प्रयत्न किया है। व्याकरण के 
रे री का पालन सिश्रजी ने कुछ अव्यवस्थित रूप से हो किया है ।' 
ने जगा कर बहुबचन भी उन्होंने बनाये हैं; जैसे, सबन, हाथन, 
कानन, प्रहसल ओर “नह” लगा कर भी जैसे धसबन्ह'!, 'फूलन्ह', 
'सोनन्ह', कोटिन्ह!, “बहुतेरन्ह!', आदि। ओं! भी कुछ बहुवचन-रूपो 
की 200९ है जैसे, सबों, त्राह्मणों, औरों, नरकों, सेवकों आदि । “वो! 
... और ओ'! जैसे प्रयोग भी इनके भ्रथ में मिलते हें । 
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धमं-प्रचार-कार्य को लेकर इसी समय इसाई-पादरी भी हिन्दी गद्य 
की उन्नति सें सहयोग दे रहे थे | उन्हें यह ज्ञात हो गया था कि अधि- 
कांश भारतवासियों की ठयावहारिक भाषा! प्रायः खड़ी 
ईसाइयों की बोली है। इसलिये इसी में उन्होंने अपने धसे-प्रचार- 
दिन्दी-सेवा काय के लिये बाइबिल का अनुवाद करना आरंभ 
किया। सन्‌ १८०६ से विलियम केटे नामक पादरी 
द्वारा यह काम शुरू हुआ। इन्होंने बाइबिल का एक भाग “नए धर्मे- 
नियम! के नाम से प्रकाशित किया। ईसाई घस-संबंधी कुछ अन्य 
पुस्तकें भी प्रकाशित की गई” | इन सबका उद्देश्य भी ईसाई धम 
फेलाना ही था | सन्‌ १८१८ तक बाइबिल का पूरा अनुवाद प्रकाशित 
कर दिया गया। इस ग्र'थो की भाषा ठेठ खड़ी बोली थी। इसकी 
विशेषता यह है कि इसमें ब्रजभाषा के रूपों का तो अमाव-सा है, पर 
संस्क्रत के तत्सम शब्दों का भ्रन्नुर प्रयोग है। बोलचाल के ठेठ शब्द 
भो इसमें बहुत मिलते हैं | इससे स्पष्ट हो जांता है कि साधारण हिन्दू 
जनता में अपने धर्म का प्रचार करने के लिये ही इसाई पाद्रियों ने 
ऐसी भाषा अपनाई थी। अरबी-फांरसी के प्रचलित शब्दों का भी 
बरांबर इसमे प्रयोग किया गया है | जिस उद्दे श्य को लेकर अपने कार्य 
में इसाई पादरी प्रवृत्त हुए थे, उसकी पूर्ति के लिये ऐसा करना आब- 
श्यक ही था | परन्तु यह स्मरण रखना चांहिये कि अरबी-फारसी को 
उन्होंने उसी सीसा तक स्वीकार किया, जहाँ तक हिन्दू-जनता को 
श्रपने भाव समभाने के लिये आवश्यक थां। 
बाइबिल के अनुवाद में 'करनी!, 'बिमांरी', ऑगोछा?, जैसे ठेठ 
खड़ी बोली के शब्द तो अवश्य हैं, परन्तु भोजन!, 'इच्छा', अनंत 
जीवन', आनंद”, 'परमेश्वर', 'करुणा', कारण”, प्रकाश”, उदय, 
“उत्तर', 'रीति!, 'घम!, तुरन्त', 'जल', स्वरग', द्वार, 'इश्वर, आत्मा! 
कपोत', आकाशवाणी, प्रियपुत्रे' आदि संस्क्रत के तत्सम रूपों की 
ही प्रधानता हैं। मजदूरी”? जैसा एक-आध,शब्द फारसी का भी मिलता 
है । इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि यह भाषा हिन्दुओं की ही 
थी और इसका प्रचार बढ़ रहा था । 
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( भू ) प्रमति प्रस्तावना-काल 
( सन्‌ १८२५ से १६०० तक ) 
उन्नीसवीं शवाव्दी के प्रथम ' चतुर्थाश में हिन्दी गद्य के भांवी 
विशाल वृक्ष का बीजारोपण क्रिया गया। तैयार भूमि में पड़ा हुआ 
सामान्य बीज शक्ति-पंचय करके अंकुरित होने के 
गद्य की उन्नति के लिये कुछ समय चाहता है| गद्य-वृक्त का बीज भी 
लिये आन्दोत्ननों ग्रस्फुटित होने के लिए लर्गभग ४० वर्ष तक शक्ति- 
का सहारा संचय करता रहता। थोड़ा-बहुत काये जो इन 
४० वर्षों में हुआ वह साहित्यिक दृष्टि से विशेष 
उल्लेखनीय नहीं है। परन्तु उसका सम्बन्ध पिछले काल के काय से 
अवश्य है । उस समय गद्य में लिखने का कार्य मुख्यतः तीन ओर से -- 
१--शिक्षा सस्थाओं की; २-इंसाई धर्म के प्रचोरकों की; ३--स्वांतः 
खुखाय सांहित्य-सेवा करने वालों की;--आरंभस हुआ था। 
आरम्भ में नदी के शिक्षा-संबंधी पाण्य श्रथों को भाषा का 
आइशे इसाइयों द्वारा व्यवहनत ग्रामीण शब्दों की प्रधघानता लिए खड़ी 
बोली मानी गडद्ढे।इस समय तक शिक्षॉलयों में 
शिक्षा-प्रचार ओर सस्कृत और अरबी की पढ़ाई पर भी ध्यात दिया 
हिन्दी-गद्य जाता था। दोनों स्रांषाओं के शिक्षालय अल्ग- 
अलग थे | जनता इन भाषाओं का सम्मान करती 
शिक्षालयों में शिक्षा थी और सरकार भी थोड़ी बहुत आर्थिक सहा- 
के माध्यम की यता इन्हें देती है । जब अगरेजी की शिक्षा का 
समस्या प्रबंध हो गया तब जनता और सरकार, दोनों 
का ध्यात इन भांषाओं की शिक्षा की ओर से 
हटने लगा | फल यह हुआ कि संस्क्ृत और अरबो की शिक्षा-संस्थाओं 
को जो सहायता और सुविधा प्राप्त थी वह धीरे-धीरे बन्द हो गई। 
शिक्षा के साध्यम और भाषा के प्रश्च. पर बहुत समय तक विचार 
किया गया। अन्त में ७ साचे सन्‌ १८३५ को सेकाले की कृपा से ऑंग- 
रेजी को सर्वोच्च स्थान देने का श्रस्तांव स्वीकृत हो गयां। अँगरेजी 
स्‍कूल खुलना वस्तुत: इसी समय से आरम्भ होते हैं । 
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सन्‌ १८३४ के लगभग आगरे और कलककत्ते में पादरियों ने एक- 
एक पुस्तक प्रकाशन संस्था 'स्कूल बुक सोसाइटी? के नाम से स्थापित 
की | इनका कार्ये संसवतः जनता की श्रचारोपयोगी. 
शिक्षा-संबंधी भाषा में पाठ्य पुस्तकें लिखदा[ कर प्रकाशित करना 
पुस्तकों का प्रका- था । हिन्दी गद्य मे विविध विषयों के श्र'थ लिखने 
शन-कार्य. का आरंभ इसी समय से होता है | इन सोसाइटियो: 
ने विविध विषयों की पुस्तकें प्रकाशित कीं। इस 
ठ्यवसाथ में उस समय इत संस्थाओं को बड़ा लाभ हुआ। इसलिए 
'गरे और कल्कत्त की उक्त संस्थाओं को देखा-देखी कई प्रकाशन 
संस्थाएं ओर प्रेस खोले गये । इनमें इलाहाबाद का मिशन प्रेस” और 
मिजापुर का आरफेन प्रेस” मुख्य है। इन प्रेसों ने कई रीडरो के 
अतिरिक्त सन्‌ १८५४ स ६५ तक भिन्न विषयो को बहुत-सी पुस्तकें- 
प्रकाशित कीं। प्रोयः इन सभी को भाषा विशुद्ध हिन्दी है जिस पर 
पंडितांऊ ढग का भा यत्र-तत्र प्रभाव पड़ा है। 
सन्‌ १८४६ में इंसपेक्टर होने पर राजा शिवप्रसाद ने हिन्दी को 
पाख्य पुस्तके बनानी ओर बनवानी आरंभ कीं। इनकी भाषा उदूं 
रहित बहुत सरत्न ठेठ हिन्दी है जिसमें सस्क्षतत 
राजा शिवप्रसाद की के तत्सम ओर तदूभव शब्द पर्याप्त मात्रा मे 
प्रारभिक भाषा, प्रयुक्त हुए ह। राजा भोज का सपता! की 
भाषा ऐसी ही है। इसके कुछ समय परचातु 
लिखे मानव घर्म-सार” नाम की पुस्तक की भाषा से सस्क्ृत के तत्सम 
शब्दों का प्रयोग कुछ अधिक ही हुआ है। “राजा भोज को सपना! 
( सन्‌ १८५८ ) की भाषा विशुद्ध हिन्दी है। इसमे संस्कृत के तत्सम 
शब्दों का प्रचुर श्रयोग हुआ है, फारसी-अरबी के तत्सम शब्दों का 
निर्तात अभाव है। हाँ, इरादा दाग, दर्ज, जवान, आफत, मुल्क 
तमाशा, खुशामद, जुल्म, तहकोकात, छुरुस्‍्त, असे आदि प्रचलित 
शब्द्‌ इस पुस्तक में अवश्य मिलते हैं | गद्य-भाषा के विकास की दृष्टि 
से बतेमान साहित्यिक गद्य का यह सब से प्राचीन और निकटतम 
रूप समझना चाहिए। 'दमयनती ही कथा! और मानव धर्म सार! 
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आदि राजा साहब के निबन्धों की भाषा भी ऐसी ही है। 
परन्तु सन्‌ १८६० के पश्चात्‌ राजा शिवप्रसाद हिन्दी-भाषा के इस 
विशुद्ध रूप के स्वयं विरोधी हो गए। अतः सन्‌ १८६० के पश्चात्‌ 
उन्होंने जो पुस्तकें लिखीं अथंत्रा लिखाई' उनकी 
राजा साहब की श्षाषा अरबी-फारसी-प्रधान रखी। व्यावहारिक 
भाषा का रूप भाषा में अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्द अवश्य 
परिवतेन आएंगे, परन्तु ये शब्द गिने-चुने और प्रचलित ही 
होने चाहिए। सन्‌ १८६६० के पश्चात्‌ राजा साहब 
ने अपने लिखे ग्रन्थों में अरबी-फारसी के दो-एक शब्द न रख कर उन 
की प्रधानता करदी है । अपने पूर्व ग्रन्थों में संसक्रत शब्दों का जिस 
अलुपात सें उन्‍होंने प्रयोग किया है प्राय: उसी अनुपात में उन्होने 
विदेशी शब्द रखे हैं। पूर्व ग्रन्थों के 'संध्यावंदन!, 'प्रभाव', स्तुति|, 
“बंदना', 'विनती प्रार्थना), “इश्वरः, सत्य”, 'दीनबंधु”, शुद्ध हृदय, 
(निष्कपट”, “नम्नता', 'श्रद्धा', दुष्कर्म, 'पश्चात्ताप', आदि अनेक 
संस्कृत शब्द जितनी पंक्तियों में आए हैं, उत्तनी ही पंक्तियों में, जवान, 
'कदर”, 'कायस”, बांकीः, 'बेहतर', 'दरवाजा?, हमेशा”, बेशक, 
'लफ्ज', मुल्क', दुनियां', 'मुजिब', चुकासन!, मुनासिब, पुश्त', 
“दुर्सयान!, आदि अरबी-फांरसा के शब्दों का प्रयोग किया है| विदेशी 
शब्दों से इतनी लदी भाषा को जो हम हिन्दी कह कर पुकारते हैं उसका 
कारण बीच बीच में प्रयुक्त व्याकरण, भूमियों, असंभव, मनुष्य, धारा 
आदि दो चार संस्कृत शठदों का प्रयोग है । ह हु 
राजा लक्ष्मणसिह ने संस्कृत, प्राकृत, त्रजभाषा, अँगरेजी, फारसी, 
अरबी, बंगला तथा गुजराती भाषाओं का अव्ययन किया था | परन्तु 
हिन्दी भाषां के गद्य-रूप के सम्बन्ध में उनके 
सं ... विचार आरम्म से ही स्थिर थे। राजा शिवग्रसाद 
नू श्णर६ से की सं 
कक की संस्क्रत-अ्धान भाषा के ये पक्ष॒पाती थे; परल्तु 
सन्‌ १८६० के लगभग जब उन्होंने भाषा-संबन्धी 
अवनी नीति बदली तब इन्होंने अपने मत की पुष्टि और रुचि के भनु* 
सार शुद्ध हिन्दी का प्रचार करने के लिये सच्‌ १८६२ में “प्रजा-हितैषी' 
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नासक पत्र आंगरे से प्रकाशित किया। इस पत्र सें इन्होंने संस्कृत के 
सुप्रसिद्ध चाटककार कालिदास के सच श्रेष्ठ नांठक का हिंदी गद्य में 
अनुवाद किया | सन्‌ १८६३ में यह पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ। 
इस अनुवाद का बड़ा आदर हुआ। भारत में ही नहीं, बाहर भी 
सत्र इसकी बड़ी प्रशंसा हुईैं। सन्‌ १४७४ में फ्रोडरिक पिनकाट 
नामक अगरेज ने इंगलेण्ड में इसे प्रकाशित किया और कई वर्ष तक 
यह सिबिल सर्विस की परीक्षा में पाण्य पुस्तक नियत रहा। 
'शकुन्तत्ञा! के पश्चात्‌ राजा लक्ष्मणसिह ने कालिदांस के रघुदंश! 
का अनुवाद किया। इनकी भाषा के सम्बन्ध में राजा साहब के उन 
विचारों से कुछ प्रकाश पड़ता है जो उन्होंने 'रघुवंश” के गद्यानुवाद 
की भूमिका में इस प्रकार प्रकट किए हैं-- 
हमारे सत से हिन्दी उद्‌ दो न्यारी-न्यारी बोली हैं । हिन्दी इस 
देश के हिन्दू बोलते हैं और उदू्‌ यहाँ के मुसलमानों और फारसी 
पढ़े हुये हिन्दुओं के बोलचाल की भाषा है। हिन्दी में संस्ट्षति के 
पद बहुत आते हैं; उदू में अरबी फारसी के । पर॑न्तु कुछ अबश्य नहीं 
है कि अरबी फारसी के शकह्नदों के बिना हिन्दी न बोली जाय और न हम 
उस भाषा को हिन्दी कहते हैं जिसमें अरबी-फारसी के शब्द भरे हों | 
राजा साहब अपने इस सिद्धान्त पर दृढ़ रहे। उन्होंने अभिज्ञान 
शाकुन्तल' 'रघुबंश! और 'मिघदूत” का शुद्ध हिन्दी अनुवाद किया है। 
इन तीनो ही ग्रन्थों की भांषा प्राय; एकसी 
राजासाहब के अनु- है | साधारणतः वह राजा शिवप्रसाद के 
बाद, उनकी भाषा पिछले ग्रन्थों की भाषा के तो विभद्ध है परन्तु 
| पूर्व ग्रन्थों की भाषा के अत्यन्त निकट है| इसे , 
उसका विकसित रूप भी कद्ठ सकते हैं । 
कलकत्ते और संयुक्त-प्रान्त भे शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ हिंदी 
गद्य की प्रगति हुईं थी, उसीके अनुरूप कार्य पंजाब में भी हो रहा 
था। अन्तर केवल इतना ही थां कि कलकत्ते 
पंजाब में शिक्ञाकाये. और सयुक्त-प्रान्त में तो अधिकांरियों की कृपा 
से उदू अपनी जड़ मजबूत बनाने लगी थी, 


दा 
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परन्तु पंजाब में उसको अपने पेर फंलाने का अवसर उत्तनी सरलता 
से नहीं मिला । पंजाब में उन दिनों उदू के पक्तपातियों की कमी नहीं 
थी । वे लोग बड़ी तत्परता से अपनी भाषा का भ्रचार करने में संत्तग्त 
थे | साधारणत: अप्राकृतिक कार्यों की प्रतिक्रिया उतनी ही तीब्रता से 
होती है । यही बात यहाँ भी हुई । जद के ग्रति उसके चोलनेवाजो 
का पक्षपात जितना ही बढ़ता गया, हिन्दी भाषा-भाषियों मे हृदयों में 
मातृू-भाषा-प्रेम उतने ही वेग से बढ़ने लगा। अ्रन्त में शिक्षा-प्रचार 

को लेकर हिन्दो और उदूँ का विरोध स्पष्ट रूप से सामने आया। 

हिन्दी के पक्षपातियों में सबसे प्रसिद्ध नाम बावू तवीनचन्द्र राय 
का है | संयुक्तप्रान्‍्त के राजा शिवप्रसाद की तरह पंजाब के शिक्षा- 
विभाग से ये भी अधिकारी थे। अतः शिक्षा- 
बाबू तवीनचंद्र राय प्रचार, सञ्ली शिक्षा आदि मे तो इनकी रुचि 
स्वाभाविक थी हो, समाज-सुधार के कार्यों में 
भी ये बराबर भाग लिया करते थे। इंसाइयों का घम-प्रचार बढ़ने पर 
इन्होने उसका भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विरोध क्रिया ओर बंगाल 
में प्रचलित राजा रामसोहन राय के ब्रह्म-तमाज के आदशे और 
सिद्धान्तों का बहॉ प्रचार किया। इन दोनों कार्यों--शिक्षा-प्रच/र ओर 
त्रह्मसमाज-सिद्धान्त-प्रचार--के लिए इन्होने पन्न-पत्रिकाए हिन्दी में 

प्रकाशित कीं। 'ज्ञान-प्रदायिनी-पत्रिका? उन्होंने मार्चे सन्‌ १८६७ में 
प्रकाशित की थी । ज्ञान-चधेक सामभी के अतिरिक्त इसमें उक्त दोनों 
उद्दे शयो से सम्बन्धित लेख भी रहते थे। इस कार्य के अतिरिक्त सन्‌ 
१८६३ में इन्होने विभिन्न विषयों की अनेक पुस्तकें हिन्दी में तेयार 

की--करा३ । यह काम १७-१८ व्ष--लगभग १८८० तक होता रहा ।'.. 
शिक्षा-विभ्ाग में इन पुस्तकों का बड़ा आदर हुआ और तत्कालीन 

शिक्षात्यों से वे कई वर्ष तक पाख्य ग्रन्थों के रूप में पढ़ाई गई थीं । 

._ चावू नवीनचन्द्रराय के हिन्दी-प्रेमी सहायक मित्रो और लेखकों में 
पंडित सुखदयालु शा््री का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये पंजाब के 
प्राच्य महा-विद्यालय में अध्यापन कार्य करते थे। 
“पंडित उुखद॒यालु बाबू नवीनचन्द्र की हिन्दी-प्रीति से प्रभावित होकर 
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शास्त्री इन्होंने भी कुछ ग्रन्थ हिन्दी में लिखे थे। न्याय- 
बोधिनी' नामक इनकी एक पुस्तक का जनता मे 
बड़ा सम्मान था। भाषा के रूप की दृष्टि से भी नवीन बाबू के ही 
समथक्र थे। इनकी भाषां सें संस्क्रत के तत्सम शब्दों की अधिकदा 
इनके शुद्ध हिन्दी-सम्बन्धी प्रयत्न की द्योतक है। 
शिक्षा-प्रचार-कार्य के साथ धर्म-प्रचार भो हो रहां था। ईसाई 
>भोले-भाले निधन वर्ग के हिन्दुओं को भुलावा देकर और लोभ द्खि- 
; कर विधर्मी बना रहे थे। हिन्दू-धम सुधारको ने 
धस-प्रचार और इस काय का विरोध किया । इस धर्मे-प्रचार और 
हिन्दी-गद्य. विरोध का सहारा पाकर हिदी-गद्य उन्नति करने 
जगा | कारण, यह कि वाद-विवाद, खंडन-संडन, 
उत्तर-प्रत्युत्तर, आज्ञेप-कटाक्ष, वाद-प्रतिवाद के लिये गद्य की आवब- 
श्यकता होती और भाषा की व्यंजना-शक्ति बढ़ती है। हिंदी गद्य को 
ही दोनो पक्षों ने उक्त कार्या' के लिये अपनाया, इसीसे वाद-विवांद 
. ड्ुए, इसी मे व्याख्यान दिये गए ओर पुस्तक भी लिखी गई'। इस 
प्रकार गद्य की उन्नति का द्वार जैसे खुल गया । 
सबसे पहले इंसाइयों के धर्म अ्रचार का विरोध बंगाल में हुआ । 
राजा रामसोहत्तराय हिंदू-घर-रक्षकों के नेता बने। इन्होंने “ब्रह्म- 
समाज! की स्थापना करके वेदांव ओर ब्रह्मज्ञान 
हिंदू-धर्म रक्ता का का अरथ जनता को समझाने का प्रयत्त किया 
प्रयत्न-राजा राम- और सन्‌ १८१४ सें वेदांत सूत्रों के भाष्य का 
मोहनतराय हिंदी सें अनुवाद किया । चार वे बाद 'बंगदूत! 
नाम का पत्र भी उन्होने हिंदी में ही निकांला। 
"उन्तके अनुयायियों ने भी उनकी तरह ही हिंद्दी को अपनाया | फलतः 
बंगाल मे हिंदी लेखकों की संख्या बढ़ने लगी । 
हिंदू-धर्म रक्षा का दूसरां प्रयत्त सन्‌ १८७५ ई० मे बम्बई में 
आर्थसमाज' की नींव डाल कर किया गया। बहुत शीघ्र ही यह संस्था 
गुजरात, संयुक्तप्रांत और पंजाब मे जन-प्रिय हो 
द्वितीय प्रथत्न-- _०ह। स्वामी दयाननद सरस्वती ( सन्‌ १८२४- 
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आये समाज और 5३) के कार्यक्षेत्र में आते ही इस संस्था के काय 
स्वामी दयानन्द ने प्रबल आन्दोलन का रूप धारण कर लिया। 
इस अत्यन्त सादसी महापुरुष ने निर्भय होकर 
शासकों द्वारा प्रत्यक्ष सहायवा-प्रांप्त ईसाई मिशनरियों का विरोध 
तो एक ओर किया और कट्टर धामिक मुसलमानों की दूसरों ओर। 
साथ-साथ उन पंडितों से भी शाख्रा्थ और विरोध करते वे न थकते 
थे जो देश की स्थिति की ओर से आँख मृ दे हुए अपनी पुरानी लकीर ' 
के फकीर बने चलने में ही अपने धम की रक्षा समभते थे । 
तत्कालीन हिन्दी गद्य की उन्नति मे भी स्वामीजी ने महत्वपूर्ण 
सहयोग दिया। उन्होंने “सत्यार्थप्रकाश', वेदांगप्रकाश', 'ेदों के 
भाष्य! इत्यादि ग्रंथ तो हिंदी में लिखे-लिखाए ही, साथ ही आये- 
समाज जैसी प्रगतिशील संस्था का सब काम हिंदी में ही करने का 
आदिश दिया । स्वामीजी हिंदी को भारत की व्यावहारिक भाषा और 
देश की भात्री राष्ट्रभाषा होन योग्य समभते थे। उनके प्रथों से दो 
प्रकार की भांघा |मलती है। दोनो से सस्कृति के तत्सम शब्दों का " 
प्रयोग किया गया है; परन्तु एक सें अरबी-फारसी के कुछ शब्द भी 
मिलते हैं और दूसरे भ्रकार में जैसे वे उत्तकी छूत से बचते रहे हैं. | 
दूसरे प्रकार की भाषा का नमृत्रा यह है-- 
जैसे बलवान होकर निबेज्ञों को दुख देते और मार भी डालते है 
जो मनुष्य-शरीर पाकर वैसा ही कम करते हैं तो वे मनुष्य-स्वभाव 
युक्त नहीं किंतु पशुबत्‌ हैं. और जो बलवान होकर नर्बेलो को रक्ता 
करता है वही मनुष्य कहाता है ओर स्वार्थवश होकर जो परहानिमात्र 
करता है वह जानो पशुओं का बड़ा भाई है। 
स्वासी दुयानन्द्‌ के अनुयायियों से पण्डित सीससेन शर्मा ओर ' 
पंडित ज्वाल्ाप्रसाद ने हिन्दी गद्य की उल्लेखनीय सेवा की है। शर्मोजी 
भाषों की शुद्धता के पक्तपाती थे और इस सम्बन्ध में 
स्वामीजी के उनका आदशें यह है--“जों जाति स्वतन्त्र भाषा का 
अनुयायो को अमिमान रखती हो '** "उसके लिए अपनी भाषा 
सदर को खिचड़ी बनाने की शेत्ती उपयुक्त नहीं कद्दी जा 


ह 
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सकती। अपने इस विचार पर वे सवेत्र दृढ रहे हैं; यहाँ तक कि उन्होंने 
अरबी-फारसी शब्दों को भी संस्कृत रूप देकर--जैसे “आसमान! ओर 
बंदर! के लिये आसमान” और “बंधुर'--लिखना आरन्भ किया । 
पंडित ज्वालाप्रसादु का भाषा-संबंधी आदशे स्वासी जी से मिलता- 
जुलता जांच पड़ता है । पर वे अरब-फारसी शब्दो के शमौजी की तरह 
विरोधी नहीं थे। इसी से उनकी भाषा में घामिक व्यक्ति की भावुकता: 
. के साथ सरलता और प्रवाह मिलता है । 
शिक्षा-प्रचांर ओर घम-प्रचार के प्रश्नों से सबेथा स्वतंत्र अथवा, 
धंशत: सबद्ध रह कर हिन्दी-गद्य की उन्नति के लिये प्रयत्न करने वाले, 
व्यक्तियों की भी इस समय कम्मो नहीं थी। इस ब्गे 
भारतेंदु के के लेखको मे भारतेंदु हरिश्चन्द्र, भतापनारायण मिश्र, 
समकांलीन  बालकृष्ण, भट्ट, अविकादत्त व्यास; बदरीनारायन 
साहित्य-सेवी चोधरी, 'प्रेमघन”', श्रीनिवरासदास, जगमोहनसिह, 
तोताराम, इत्यादि श्रममुख है। हिन्दी-सेवा इनमें से 
अधिकांश के जोवन का प्रधान उद्देश्य था ओर प्राय; प्रत्येक ने दो-दो 
तीन-तीन पन्न-पत्रिकाएं निकाल-निकलबा कर इसकी पूर्टि का सहराहनीयः 
प्रयत्न किया था। 
व्यासजी बड़े विद्वान, भारतेंदुजी के साहित्यिक मित्र ओर हिन्दी- 
गद्य के प्रसिद्ध लेखक थे । इनको लिखी पुस्तकों की संख्या सत्तर से 
ऊपर बताई जाती है। बिहार के साहित्यिकों में: 
पंडित अंबिकादतत इनकां बढ़ा माच था ओर विद्धत्ता के कारण 
व्यास इन्हें अनेक डपाधियाँ प्रदान की गईं थी। धार्मिक 
ग्रंथों के अतिरिक्त इन्होंने गद्य-रचना की 
“बिवेचना भी की है। इन्होने, उन्होने! के स्थान पर ये 'इनने!, उसने” 
लिखा करते थे । 
“अआनंदकादंबिनी' ( मासिक ) ओर 'नागरी नीरद” ( साप्ताहिक ) 
पत्नों के संपादक बांबू बदरीनारायण चौधरी प्रेचथन! की भाषा शुद्ध 
परिमाजित, सानुप्रास, चमत्कारयुक्त और शब्दा- 
बाबू बदरी- लंकारो के भार से लदी है । इनके लंबे-लंबे 


३२ हमारे गद्य निर्माता 
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नारायश चौधरी प्रयासपूर्ण वाक्‍यों ने लेखों को सर्च साधारण के 
प्रेमथन”ः . लिये अबोघगस्य ओर साहित्थिकों के लिये हास्यपद 
बना दियो है | फिर भी गद्य को सजाने-संवारने के 
आपके प्रयत्न ने भाषा को सुन्दरता अवश्य प्रदात की और सुन्दर 
शब्द-चयन ने उसे रोचक भी बना दिया है। “भारत सौभाग्य” ओर 
'बीरांगना-रहस्य! इनकी प्रमुख रचनाएं हैं । 


अरबी-फारसी के शब्दों को अपने समकालीन हिदी-सेवियों से " 

अधिक अपना कर भाषा को उपन्यास, नाटक जैसे रोचक विषयों के 

योग्य बनाने वाले श्रीनिवासदास की लेखन-शेली 

श्री निवासदास पर वाक्य-बिन्यास के अगरेजी ढंग का भी प्रभाव 

पड़ा है। मुहावरों का काफी प्रदोग करके इन्होंने 

अपनी भाषा को स्वाभाविक और चलती रखना चाहा है। इसी से 
इनके नाटकों और निबंधो की भाषा शेजली सरल, व्यवस्थित और _ 
सजीव है। परीक्षा गुरु, 'तप्ता संवरण” और 'रणधघीर-प्रेम मोहिनी! , 
इनकी प्रसुख रचनाएं है। न्‍ 

संस्कृत और अँगरेजी के सहृदय विद्वान विजय राघवगढ़ के राज- 

कुमार ठाकुर जगमोहनसिंह भारतेंदु के ऐसे साहित्यिक मित्र थे जिन्होंने' 

हिंदी गद्य की ल्षेख-शेत्ली में काव्य की सरसता 

ठाकुर जगमोहन- और म॒दुता लाने का प्रयत्न किया। इसके लिए 
सिह्‌ इन्हें साधांरण प्रचलित शब्दों के साथ-साथ संस्कृत . 

की तत्ममता का आश्रय लेना पड़ा | बीच-बीच में 

यमक-अलुप्रास इत्यादि का प्रयोग करके अपनी साहित्यिक प्रवृत्ति का 
परिचय देते हुए इन्होने अपनी रचना शैली को चमत्कारपूर्ण बनोनों 

चाहा है। फलस्वरूप भाषा में प्रौदता, परिमाजेन और शिष्टता होनें पर 

भी कहीं-कहीं अग्रिय क़त्रिमता मित्तती है। श्याम स्वप्न! भाषा-शैली 

की दृष्टि से इनकी सुन्दर रचना है। 


_लञ्ली सुवोधनी? नामक प्रसिद्ध अन्थ के लेखक अलीगढ़ के वकील बाबू 
डाताराम भारतवंधु! नामक पत्र का संपादन करते हुए भी भारतेंदुजी की 


ह 


हिदांन्गय का विकास 
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हरिश्चंद्र चंद्रिका' सें समय समय पर बाबू तोताराम 
बाबू तोताराम नाटक और विविध विषयों पर लेख लिखा करते थे । 
इनकी संचालित “भाषा बद्धिनी सभा' अपने पमय 
की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था थी । “केटी कृताँत!, 'कीर्तिकेतु” ओर '“हझ्ली- 
सुवोधिदी” इनकी अनुवादित ओर मोलिक रचनाएँ हैं। इनकी भाषा- 
शेली सरल है, जिसमें किसी प्रकार की नत्रीनता या विशेषता लाने का 
. कोई प्रयत्न इन्होंने नहीं किया । 
सारांश यह है कि भारतेंदुजी के समकालीन हिन्द्ी-सेवकों ने गद्य 
फी उन्नति के लिए पर्याप्त प्रयत्न किया। प्राय: सभी प्रमुख साहित्यिकों 
- के हाथ में उस समय एक-एक पत्र था और इसीलिये 
भारतेंदु-युग सें अपनी इच्छानुसार लिखने-पढ़ने को वे स्वतंत्र थे। 
हिन्दी-सेवा जातीयता, घार्मिकता, और देश-प्रेम की भावना भी 
सच में समान रूप सें बरतेमान थी और आज के से 
कोरे शिष्टाचार-प्रदर्शन का उसमें सवथा अभाव था। फत्नतः उन्होंने 
जो कुछ लिखा वह निडर होकर बड़ी जोरदार भांषा में ओर 
प्रभावोत्पादक ढंग से। इस थुग का हिन्दी गद्य जो बहुत सप्राण; 
सजीव और ओजपूर्ण मिलता है उसका कारण यही है । 
इस युग के साहित्यिकों का दूसरा सराहनीय कार्य यह था कि 
धर्म, समाज ओर राजनीति इत्यादि दंनिक विषयों को छोड़ कर ख्री- 
शिक्षा, इतिहास, भूगोल, पुरातत्व, विज्ञान, आयुर्वेद, दशेन-शार् 
छादि साहित्य के अंवर्गत समझे जाने वाले सभी श्रम्मुख विषयों की 
रचनाओं का सूतन्रपात उन्होंने किया। कार्य बहुत अधिक था, परन्तु 
तत्कालीन प्रत्येक साहित्य-सेबी में उत्साह भो कम नहीं था और इस- 
' लिये उस समय फे एक-एक व्यक्ति की साहित्य सेवा एक-एक संस्था 
की सेवा के समान हो रही थी। चागरी-प्रचार और हिन्दी हिन्दू- 
दिन्दुस्तान आदि के प्रचारार्थ जो काम आज की अनेक संस्थाएँ कर - 
रददी हैं उससे कहीं अधिक 308 डस समय के उक्त इने-गिने 


ह्छ - हमररे गद्य निमोता 
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व्यक्तियों ने केवल पन्द्रह-बीस वर्षों से कर लिया था। कोई नागरी का _ 
झंडा लिये फिरवा था, कोई नित्यप्रति व्याख्यान दियाँ करता था और 
क्रिसी-किसी ने इन कामों के लिये स॑स्थाएँ स्थापित कर भाषी हिन्दी 
सेचकों को उत्साहित करना ही अपने जोबन का लक्ष्य बना लिया था 
हिन्दी को अदालती माषा बनाने के लिये भी अनेक प्रयत्न इस युग के 
साहित्यिकों ओर संस्थाओं ने किये। कोष-निर्माण-कार्य भी इस समय 
ही आरस्स हुआ, पुराने कवियों को रचनाओं की खोज ओर उनका 
प्रकाशन भी साहित्यिकों का एक लक्ष्य था। संस्क्रत, अंगरेजी तथा! 
भारत की अन्य प्रान्तीय भाषाओं--विशेषकर बेगला--के प्रमुख 
थ्रथों के अनुवाद का कास भी इन्होंने हो आर-्भ कर दिया। 
भारतेंदु-युग के आरंभ होने तक हिन्दी गद्य का जन्म हो चुका था 
ओर शिक्षा-प्रचार, घर्म-प्रचार, समाज-धर्म-सुधार, देश-श्रेम और देशो 
द्वार आदि विषयों को लेकर गद्य में लिखने की परि* 
भारतेंदु युग सें पाटी भी आरंभ हो चुकी थी। प्रेस की सुविधा से 
हिन्दी गद्य. तथा विभिन्न आंदोलनो का सहारा पाकर इस समय 
हिन्दी-गय्य ने बहुत शीघ्र उन्नति की। भाषा-रूप की 
दृष्टि से राजा रूच्मशसिह की भाषा इस झुम में थोड़े परिवतन के 
साथ अपतायी गई, यद्यपि कुछेक ने राजा शिवप्रसाद का अनुकरणा 
भी किया। इन दोसों रूपों का सब्यवर्ती एक तीसरा रूप आारतेंदु 
हरिश्चन्द्र ने और प्रचलित किया जिसमे अरबी फारसी के प्रचलित 
शब्दों को भी समान अधिकार दिया गया था। आगे चल कर भाषा 
के इस रूप ने ही विशेष उन्नति की । ह 
उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारदेन्दु-काल में हिन्दी की अ 
उन्नति होने पर भो आज की दृष्टि से वह प्रस्ताबना मांत्र थी। ड 
समय भाषा, गद्य-शंत्ञो और हिन्दी-साहित्य, सभी 
आलोचना क्षेत्रों में बहुत-सी कमियोँ रह गई'। इनसे मुख्य 
ये हैं-- 
( १ ) आांपा-सस्बन्धी चुटियाँ--. 


हिदो-गद्य का विकास २ 
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(क) इन्हें, मुझे, बाते, जिससे, इनने, उनने आदि अनेक अशुद्ध 
शब्दों का प्रयोग करना कम न हुआ । 

(ख) प्रांतीय शब्दों जैसे परग ( पैर ), भाँव ( बोली ) आदि का 
प्रयोग होता रहा । 

(ग) ब्रजभाषा के प्रभाव से भी हिन्दी मुक्त न हुई । 

(घ) व्याकरण-सम्बन्धी दोषों से रहित भाषा लिखने का प्रयत्न 
नहीं किया गया | लोग मनमानी करते रहे । 

(ड) गंभी र विषयों के योग्य शब्दों की कमी बनी रदी । 

(२ ) शैली-सम्बन्धी त्रुटियाँ-- 

(क) प्रायः शेली का रूप अश्थिर ही रहा । 

(ख) काव्योपम शेली में कत्रिमता की मात्रा अधिक रही। 

(ग) विरास चिह्नो का प्रयोग कमर किया गया। 

(३ ) विषय-सस्बन्धी ब्रुटियाँ-- 

क) लेख तो थोड़े बहुत लिखे गये, परन्तु अनेक गम्भीर विषयों. 
की ओर ध्यान नहीं दिया गया | 

(ख) उपन्यास, कहानियों आदि सरल विषयों के ज्षेत्र में कुछ भी 

काम नहीं हुआ; केवल थोड़े से अनुवादों से ही काम चलाया गया | 
मोलिकता की ओर ध्यान नहीं दिया गया। 

(ग] आलोचना का क्षेत्र खाली पढ़ा रहा । कह सकते हैं, साहित्य 
ही नहीं था तब आलोचना किस की होती श्राचीन काव्य-साहित्य भीः 
सुलभ न था । 

(४ ) सम्पादन कला-सम्बन्धी त्रुटियाँ-- 

(क) पत्र-पत्रिकाएँ थोड़ी ही निकर्ती ओर जो निऋर्ली भी वे 
अधिक उन्नति नहीं कर सकीं। तत्कालीन सम्पादक सम्पादन-कल्ञा से 
अनभिज्ञ थे | 

(ख) पतन्न-पत्रिकाओं को विविध-विषय विभूषित बनाने का प्रयत्क 
नहीं किया गया । 
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हिन्दी-गद्च का प्रगति काल ' 
( सब्‌ १६०० से १६४० तक ) 

इस काल के आरंभ में हिन्दो-साहिन्य से सम्बन्धित दो महत्व- 
'पूणों हुए कायें>-(१) सब्‌ १८६३ में कुछ हिन्दी-प्रेमी युवक्रों ने, जिनमें 
बाबू श्यामसुन्दरदास और परिडत रामनारायश जिश्र भी 
“इस युग के थे, काशी में नागरी-प्रवारिणी सभा की स्थापना की; 
प्रसुख लेखक (२) इस संस्था के कार्यकत्ताओं के प्रयत्न से सन्‌ १६०० 
में इंडियन प्रेस से 'सरस्वती' पत्रिका का प्रकाशन 
“आरम्भ हुआ | सभा को काशी के अनेक उत्साही युवकों का सहयोग 
आप्त था ओर 'सरस्वती? का सम्पादन सन्‌ १६०३ से परिडत महा- 
'बीरप्रसाद हिवेदी ने आरम्भ किया। इन सबके सदुद्योग से हिंन्दी- 
'ओसी लेखकों का एक बड़ा समूह भाषा और साहित्य की उन्नति के 
"लिये प्रयस्तशील हुआ । जिन लेखको ने इस शताब्दी में गद्य की उन्नत्ति 
-सें विशेष सहायहा दी है उनमें सर्वेश्री गोविन्दनारायण मिश्र, साधव- 
प्रसाद मिश्र, चालमुकुन्द गुप्त, सहावीरप्रसाद हिवेदी, श्यामसुन्द्र- 
छास, रामचन्द्र शुक्ल, मिश्रवन्धु, पद्मसिह शर्मा, अयोध्यासिह उपा- 
ध्याय, प्रेमचन्द, जयशंकरप्रसाद, पांडेय वेचनशर्मा “डग्र!, रायकृष्ण- 
दास, गौरीशंकर हीराचन्द ओमा, रामदास गौंड, इस्णदि का काये 
विशेष उल्लेखनीय है। नीचे प्रत्येक लेखक की हिन्दी-सेवा और भ|षा- 
ली के सम्बन्ध में संकेतरूप में विचार किया जायगा | ; 
संस्कृत, प्राकृत, पंजाबी, मराठी, बंगाली और गुजराती (इत्यादि 
आषाओं के विद्वान और हिन्दी के प्रमुख निबन्ध-लेखक परिडत 
गोविन्द्रनारायश सिश्र की 'कवि और चित्रकारं 

'परिडत गोत्रिन्द (अपूर्ण ) '्राकृत - विचार!, 'सारस्वत-स्वेस्व!, 
नागयण सिश्र विभक्ति-विचार', “आत्मांराम की टें दें! (अपूर्ण) 

। पट ऋतुबणन! इत्यादि पुस्तकें उनकी स्पष्टबादिता 
'निर्भयता और विद्वता की परिचायकर हैं इनकी शैली संस्कृत की 


हिंदी-गद्य का विकास ३३ 


+औकौ.+++-+क्चे ै-#+ «4-4 +-+++-+-+ब ५ +-ै+-क-+६+-++च-+ ७-६५ +-+ +-६5-+- +-+ ++ 5--+० +-+क-- 
'कादम्बरी” के गद्य-काव्य के ढंग 'की है जिसमे लम्बे-लम्बे समांसांत 
पद, अनुप्रास, यमक्त के साथ-साथ विशेषणों का बाहुलय है । भाषा» 
भी तुऊकी' की भरसार ओर पांडित्य-प्रद्शन के बोझ से दबी है। फल-- 
“स्वरूप पाठक को इनसे सेहित्यिक आचनद भले दी न मिले, लेखक के 
अंगाध पांडित्य से बह अवश्य प्रभावित होता है। 
.. ओजपूर्ण भाषा और प्रभावोत्पादक शैली में अनेक बिद्वतापूर्ण. 
नित्रन्व लिखने वाले परण्डित साधवप्रघाद मिश्र संस्कृत और हिन्दी के 
प्रकाण्ड परिडत थे | इनका अध्ययन ठोस ओर 
परिडत साघवप्रसाद गम्भोर था। दशन-शास्त्र से इन्हें विशेष रुचि 
सिश्र थी । अपने जीवनकाल में इन्होंने “सुदर्शन! 
सासक मासिक पत्र का सम्पादल क्रिय|। यह 
पत्र प्रधानत: साहित्यिक थां। समय समय पर ये साहित्यिक और 
आध्यात्मिक विषयों पर सारपूर्ण लेख लिखा करते थे। भाषा इनकी 
बड़ी जोरदार है । बात यह है कि सत्य के समथ्न में आत्मा की 
अवाज ऊँची हो ही जाती है । प्रश्तवाचक वाक्‍्यों की अधिकता से 
इनको लेखनशें ती का पाठ हो पर विशेष प्रभाव पड़ता है । 


ध्िश्रवन्धु-विनोद! और “हिन्दी-नवरत्वना नामक प्रसिद्ध अन्धों के 
लेखक 'मिश्र-वन्धुओं --सर्वश्री गणंशबिदारी, शुकदेवविहारी, और 
श्याम विहारी-ने इस युग के आरम्भ सें अपनी उक्त 
' सिश्रवन्धु रचनाएँ प्रस्तुत करके बड़े धेयें, अध्यक्साय और 
अध्ययन का परिचय दियां था। आज ये रचनांयें 
विद्वानों में चिशेष महत्व की न समझी जाने पर भो कुछ काल पूर्वे 
हिन्दी के प्राय: सभी इतिहांस लेखकों के लिए सहायक स्रन्थों-सी थीं | 
भाषा इतकी सीधी-सादी और सुबोध है तथा शैली अनगढ़ और 
स्वाभाविक | ' 
' खड़ी बोली की कविता के ज्षेत्र में भाषा के विविध रूपों में काठ यरू 
रचता करके ज्ञिस कुशलता का परिचय इन्होंने दिया था, भांषा पर 


रेप हमारे गद्य-निर्माता 
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वेसा ही अधिकार 'ठेठ हिन्दी का ठाठ' और 
परिडत अयोध्या- “अधघखिला फूल! नामक दो उपन्यास भ्रामीणता 
सिंह उपाध्याय. और उद्‌पन से सर्वथा-रहित प्रवाहपूर्ण स्वाभा- 
हरिओधः घिक गद्य सें लिखकर दिखाया। इनकी भाषा 
प्रयासपूर्ण, आलंकारिक होने पर भी विशेषता 
रहित नहीं है। मुहावरों का अतिशय प्रयोग करने की तो इधर इन्हें 
जैसे धुन-सी लग गई थी। 'कबीर बचनावली? की प्रस्तावना, 'हिन्दी 
भाषा ओर साहित्य का विकास! तथा अपने अन्यान्य निधन्ध इन्होंने 
संस्कृत की तत्समता से युक्त भाषा में लिखे थे | इनकी शैली भी वैसी 
ही प्रयासपूर्णो है। 


| 

स्वाध्याय और परिश्रम से लंस्कृत, प्राकृत, डिंगल आदि प्राचीन 

आषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाले महामदह्रोपाध्याय गौरीशंकर हीरा- 

चन्द्‌ ओका भारतीय इतिहास के हिन्दू काल 

गोरीशंकर हीराचन्दं और प्राचीन लिपियों के सबसे बड़े विशेषज्ञ 

ओमां थे। श्राचीन ऐतिहासिक सामग्री की खोज 

का कास आप वर्षासे कर रहे थे | सन्‌ श्८ष८ 

में उदयपुर के राजकीय स्थुजियम और पुस्तकालय के अध्यक्ष होकर 

इन्होंने यह कास शुरू किया था। अपनी खोज के आधार पर इन्होंने 

'पोलंकियों का प्राचीन इत्तिहांस', 'सिरोही राज्य का इतिहास', 

राजपूताने का इतिहास', “मध्यकालीन भारतीय संस्क्रतिः, '्राचीन 

परणशंमाला' आदि महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी । इनमें द्वितोय और अन्तिम 
अन्य संसार के सभी प्रतिष्ठित इतिहासज्ञों में प्रशंसा पा चुके हैं. 
ओर इन विषयों के इससे अधिक प्रमाणित ग्रन्थ कदाचित्‌ संसार की ' 

किसी भाषा में नहीं हैं। इसकी ऐतिहासिक वरशंन-शैली विषय के अन्नु- 


५ 


कुल और प्राय: सर्वत्र सीधी-सादी है| भाषा भी स रल और सुदोध है। 


हिन्दी में वैज्ञानक साहित्य के जन्मदाता परिडत रामदांस गौड़ 
स्सायन शासत्र के एम० ए० थे। आरम्भ में आप काशी के हिन्दू-विश्व- 


4 आशा ल्ला 
ड ते 
के एज 
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विद्यालय सें रसायन के अध्यापक थे : पर गान्धी 
पण्डित रासदास जी के राजनीतिक आन्दोलन से प्रभावित होकर 
गैड़ इन्होंने नौकरी छोड़ दी । आगे चलकर यद्यपि उन्हें 
' पड़े आथिक संकट सें जीवन बिताना पड़ा, तथापि 
अपने हृंढ राजनीतिक विचार उन्होंने नहीं बदले और अन्त तक सादा 
जीवन ही व्यतीत करते रहे | इन्होने संस्कृत, फारसी, उद्‌ , बंगला, 
श्रेगरेजी आदि कइ भाषाओं का अध्ययन किया था। ज्योतिष, घर्से 
शास्त्रे ओर विज्ञाल इनके प्रिय विषय थे । हिन्दी में अन्तिम की उन्नति 
फे लिए उन्होंने जिस लगन, उत्साह और साहस का परिचय दिया, 
उसे देखकर चकित हो जाना पढ़ता है | प्रयाग सें विज्ञान परिषद्‌ की 
स्थापना ओर 'विज्ञानर नामक मासिक का प्रकाशन इन्होंने इसी इद्दे श्य 
से किया था। विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर लिखे उनके लेखों की 
संख्या सो के लगभग है। 'भारो अ्म', 'विज्ञान-प्रवेशिका', स्वास्थ्य- 
साधन', 'रामचरित सानस', विज्ञान हस्तामलक', उनके प्रसिद्ध प्रन्थ 
| हैं। इनकी चेन शैली सीधी-सादी ओर सुबोध, तथा भाषा सरल 

प्रयासरहित ओर स्वाभाविक है | 

इन लेखकों के अतिरिक्त सर्वेश्री गोपालराम गहमरी, पदुमलाल 
धुन्नालाल बख्शो, चन्द्रधर शमों गुलेरी, अध्यापक पूर्णोसिह, मन्नन 
द्विवेदी गजपुरी, गणेशशंकर विद्यार्थी, विश्वम्भर॑- 
इस युग के अन्य नाथ शर्मो 'कौशिक', माखनलाल चतुर्वेदी, 
लेखक और . बियोगो हरि, बद्रीनाथ भट्ट, रामनरेश त्रिपाठो, 
उनका सम्मिलिव कृष्णकान्त मालवीय, चतुरसेन शाली, जी०पी० 
कर कार श्रीव।स्तद, बालकृष्ण शर्मा, गुलाबराय, सुद्शेन,- 
वृन्दावन लाल, श्रीरांस शर्मा, धीरेन्द्र वो 
शमकुसार वर्मी तथा अनेक अन्यान्य व्यक्ति भो गद्य के ज्ञेत्र में सरा- 
हनीय कार्य कर चुके अथवा कर रहे हैं। साथ ही अनेक नवोदित 
ल्लेखकों की भी भ्रतिभा-प्रभा से आज का गद्य-साठित्य-संसार आलो- 
कित ही रहा है। इन विद्वानों ने भारतेन्दु थुग में हिन्दी गद्य से 


९० हमारे गद्य निर्माता 
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सम्बन्ध रखने वाली त्रुटियों को दूर करके भाषा-प्रचार और साहित्य- 
सेवा की है ; भाषा को व्याकरण के दोपों से मुक्त ओर शेली का रूप 
स्थिर करके इन्होंने शिक्षित समाज्ञ का ध्यान इिन्दी में साहित्य-र चना 
करने की ओर आकर्षित किया । इन लेखकों के कार्य का महत्व केवल 
इतने से समझा जा सकता है कि इस युग के आरम्भ में हिन्दी-भापा 
लाषी अपने को हिन्दीं जासने वाला कहते-लिखते शरमाते थे आज 
यह संकोच दूर हो गया है। अब देनिक आवश्यकताओं की प्रायः 
सभी बातों में हिन्दी का प्रयोग होने लगा है; दिदी और उसके साहित्य 
धर हम गये करने लगे हैं । भारत के कोने कोने में उसका प्रचार हो 
गया है और आज समग्र देश को बह राष्ट्रभापा समझो जाने लगो है। 
भाषा-प्रचार को हृष्टि से ता हिंदी इस पद्‌ के सर्वथा उपयुक्त दे ही 
गम्भीर और ठोस सांहित्य की दृष्टि से भी उसे इस पद के योग्य बनाने 
की चेष्टा की जा रही है । 

बीसवीं शताब्दी के प्रथम बीस वर्षो' से हिंदी सांहित्य ज्षेत्र में 
अनुवादो की प्रधानता रही । पश्चातू, मोलिक साहित्य-सज्ञन का 
प्रयत्त किया जाने लगा। अनेकानेक पत्र पत्निकाएँ प्रकाशित हुईं; अनेक 
साहित्यिक युद्ध हुए । अन्त में अनवरत परिश्रम ओर श्रध्यवसाथ के 
फलस्वरूप रचनाओं से मोलिकता का समावेश करने के लिए पर्याप्त 
अध्ययन और मनन की आवश्यकता सममी गई। विविध विषयों को 
अब साहित्य के अन्तर्गत माना जाने लगा और सभी के छोटे बड़े 
ग्रन्थ प्रकाशित होने लगे। उपन्यास, नाटक, निबन्ध, गद्य-काव्य, 
समालोचना इत्यादि गद्य-साहित्य के प्रमुख अंगों की दिन-प्रति दिन उन्नति 
दोने लगी । इनके विकासक्रम की संक्षिप्त आलोचनों से हिंदी गद्य- 


साहित्य की वतेसान स्थिति ओर आवश्यकताओं का ठीक दौक 
प्रिचय मिल सकेगा । 


गद्य-साहित्यांगों का विकास 
(क) उपन्यास 
भारबरेन्दु बाबू हरिश्चंद्र के समय से हिंदी में आधुनिक ढंग के 
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उपन्यास लिखने का सूत्रपांत हुआ । तत्कालीन लेखकों ने एक ओर 
तो उपन्यासों से सम्रद्ध बंगला साहित्य से परिचय 
हिंदी-उपन्यासों प्राप्त किया ओर दूसरी ओर अगरेजी से । इन 
का प्रथम विकास भाषाओं के उपन्यास मनोरंजन की दृष्टि से तो 
( सन्‌ १६४५०... उत्तम थे ही, कला के नाते भी श्रेष्ठ समझे जाते 
से १६००) थे। इससे परिचय प्राप्त करके हिंदी लेखकों का 
४क दल तो इन भाषाओं की रचनाओं का अचु- 
बाद करने में लग गया ओर दूसरा उन्हीं का अनुकरण करके सोलिक 
रचनाएँ तैयार करते में | प्रतापनारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी 
राधाऋृष्णदास, कार्तिकप्रसाद खन्नी, रासमकृष्ण वर्मा, इत्यादि लेखकों 
ने बंगला, अंगरेजी ओर उ्द के अनेक उपन्यासों का अनुवाद किया । 
आगरेजी ओर बंगला लेखकों का अनुकरण करके मौलिक उपन्यास 
 लिखनेचालों में 'परीक्षागुरुः के लेखक श्री निवासदास, “िस्सहांय 
हिन्दू” के लेखक राधाक्ृष्णदास और 'नूतन बऋह्मचारी' तथा सी 
/ अज(न एक सुजान' के लेखक बालकृष्ण भद्ट प्रसिद्ध हैं । 
इन लेखकों की अनुवादित ओर मौलिक रचनाओं से इतना लाभ 
श्रवश्य हुओ कि आगे के हिन्दी शेखक्रों को समकालीन सामाजिक, 
धार्मिक, राजनीतिक तथा अन्यान्य समस्याओ पर विचार करने का 
एक सन्तोर॑ंजक ढंग ज्ञात हो गया। बँगला ओर अंगरेजी उपन्यास- 
साहित्य के अध्ययन से स्वतंत्र और मोलिक रचनाएं श्रस्तुत करने की 
प्रेरणा भी मिली । 
हिन्दी उपन्यासों के विकास का द्वितीय थुग बाबू गोपालरास गह-- 
मरी के अनुवादों से आरंभ होता है। इनके अतिरिक्त उद्तिनारायण, 
इंश्वरीप्रसाद शमोा और रूपनारायण पांडेय ने 
द्वितीय विकास- बेंगला के अनेक उपन्यासों का अनुवाद किया। 
काल १६०० से यहाँ तक कि बंकिमचंद, स्सेशचद्रदत्त, चंडीशरण 
१६२० तक. सेन, शरत बाबू, कवीन्द्र रवीन्द्र इत्यादि बंगला के 
॥ सभी प्रमुख डपन्यास लेखकों की सुन्दर रचनाएँ 
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हिन्दी में ही प्राप्त हो गई' । अन्य अनुवादकों में गंगाप्रसाद गुप्त ने 
उदू से पून्रा में हलचल! और रामचंद्र वर्मा ने मराठी 'छत्तसाल! का 
अलुवाद किया | गुजराती की कई रचनाएँ भी हिन्दी में अनूदित की 
गई' और ऑगरेजी के अ्ुवादित उपन्यासों में 'लैला', 'लंदन रहस्य, 
ओर 'टामकाका वी कुटिया! का नास उल्लेखनीय है | 

इस युग के मौलिक उपन्यांस-लेखकों में देवकीनन्दन खत्री, 
'किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्यासिह उपाध्याय, लज्जाराम मेहता और 
ब्रजनंद्वसहाय का नाम प्रसिद्ध है | खत्रीजी ने 'नरेन्द्रमोहिनी' 'कुसुम- 
कुमारी', वीरेन्द्रवीर', “चंद्रकान्ता! और *“चंद्रकान्तो-संततिः आदि 
तिल्॒स्मी और ऐयारी घटना प्रधान उपन्यास लिख, साधारण मनोवृत्ति 
के बहुत से पाठक पैदा कर काफी नाम और पैसा कमाया। गोस्वामी 
जी का कार साहित्यिक दृष्धि से खन्रीजी से श्रो्ठ है। “तारा, धचपला|, 
तरुण तपस्चिनी!, 'रजिया बेगस', लीलावती', “लवबंगलता?, 'हृदय- 
हारिणी', (लखनऊ की कन्न', इत्यादि इनके ज्गभग ६४ उपन्यासों में 
सज्ञीव सामाजिक चित्र तो मिलते ही हैं, वर्णन भी चमत्कारपूर्ण ओर 
चरित्र-चित्रण स्वाभाविकता लिये हुए है। इनके कुछ उपन्यास 
डेतिहासिक भी हैं। उपाध्यायजी ने भाषा के नमृने दिखाने के लिए 
'ठेठ हिन्दी का ठाठ', “अघडखिला फूल” ओर “वेनिस का बाँका” नाभ 
के उपन्यास लिखे। मेहता की रचनाएँ “धूतेरसिकलाल', हिन्दू 
अहस्थ” आदश दंपत्तिः , “बिगड़े का सुधार', “आदशे-हिन्दू? आदि हैं 
ओर सहायजी की 'सोंदर्यापासक! ओर “राधाकान्त' | 
हिन्दी उपन्यासों के तृतीय विकासकाल की विशेषता यह है कि 
अछुवाद रूप सें दूसरी भाषाओं का कूड़ा करकट हिन्दी में जमा 
५ करने की प्रवृत्ति का प्रायः अन्त हो गया। 
तृतीय विकासकाल प्रथम और द्वितीय काल में तो अलनुवादक 
१६२० से अब तक जो ड्पन्यास पढ़ते यापा जाते थे उसी का 


हे ' उल्‍था हिन्दी वालों के सामने रखना बे . 
अपना कतेव्य सममते रहे; परन्तु इस कात्न में- ऑअगरेजी, फ्रच, 


पफकत. 
कि 
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जमन, रूसी, जापानी आदि विदेशी तथा बंगला, मराठी, गुजरातो 
प्रान्तीय भाषाओं के प्राय: श्रेष्ठ उपन्यासों के ही अनुवाद हुए। 
सीधे अजुवादों के अतिरिक्त इन भाषाओं के उपन्यासों के आधार 
पर कुछ पुस्तकें स्वतंत्र रूप से भी लिखी गई'। 
इस युग में मोलिक उपनन्‍्यासों की संख्या अनुवादकों से अधिक 
है। वस्तुतः भाषा को अनुवादों पर नहीं, अपनी मौलिक रचनाओं 
।) पर ही गये होता है। श्रेमतन्द्‌ इस युग के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं। 
' सेबासदन'; 'प्रेमाश्रस', रंगभूमि', “गबन!, कर्मभूमि', गोदान! 
इत्यादि उनके उपन्यास हिन्दी-सांहित्य की अमूल्य और स्थायी 
निधि है। ब.बू जयशंकरप्साद के कंकाल” और “तितलीः, 
विश्वंभरनाथ शर्मा “कौशिक? के 'मा! और 'भिखारिणी?, प्रताप- 
नारायण श्रीवास्तव के (विदा, विकास” और विजय, दृ'दावनलाल 
वर्मा के गढ़कु डार'ः और 'विराटा की पद्मिनी', भगवतीचरण वा 
के 'चित्रत्ेखा', चतुरसेन शास्त्री के 'परख” और “हृदय की प्यास!, 
'जैनेन्द्रकुमार के 'तपोभूमि! और 'सुनीता', राजा राधिकारमणसिह 
के 'रामरहीम”, सूरदास” और “हटा तारा', पांडेय बेचन शर्सा 
'ग्र' के १ंदल्ली का दत्लाल', सरकार तुम्हारी आँखों मे), बुघुआ 
की बेटी! इत्यादि उपन्यास इस युग को श्रेष्ठ कृतियाँ हे । इनके 
अतिरिक्त अन्य अनेक लेखकों ने भी दो-दों एक-एक उपन्यास लिखे 
हैं जिनसे हमें उत्तके उज्ज्वल भविष्य का पता लगता है। 
इस युग के ये मोलिक उपन्यास प्रायः उन सभी विशेषताओं से 
युक्त है जिनके लिए विदेशी रचनाएँ श्रेष्ठ समझी जाती हैं इन 
*हपन्यांसों ने .हिंन्दी पाठकों को रुचि का परिष्कार किया है। 
कोतूहलवधेक कोरी घटना-विचित्रता से युक्त ऐयारी और जासूसी 
उपन्यासों के स्थान पर हिंदी पाठकों का एक दर्ग सामाजिक, 
राजनीतिक ओर ऐतिहासिक समस्याओं पर लक्ष्य रखने वाले इन 
उपन्यासों का प्रेमी हो गया है। चारितज्य-विवेचना, कथोपकथन की 
स्वाभविकता और श्रभावोत्पादकता, अंत & की अभिव्यक्ति और 
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छातर्भावों की मनोवेज्ञानिक व्याख्या आदि विशेषताओं से युक्त 
होने के कारण हिंढ्ठी के उक्त उपन्यासों में से अनेक विश्व-उपन्यास- 
साहित्य में ऊूचा स्थान पा सकते है। 

(ख) कहानी 

झगरेजी का प्रचार पहले-पहल उत्तरी भारत के बंगाल प्रांत में 
हुआ था | अत: उसी प्रांद के निवासियों को अंगरेजी साहित्य के 
संपर्क में आने का सबले पहले अवसर मिला। 
बेंगला में कहानी उन्होंने इससे पूरा लाभ उठाया और बहुत शीघ्र 
का आरंभ वे उसी का अनुकरण करके अपने साहित्य की 
उन्नति के लिए प्रयत्तशील हुए। वर्तमान पाश्चात्य 
ढंग से कहानी लिखना भी बंगला में ही आरंभ हुआ। वहाँ छोटी- 
छोटी कहानियों को '“गल्प” का नास दिया गया । आरंभ में तो बंगला 
लेखक केवल कल्पित विषयों पर ही कहानियाँ लिखा करते थे, पर 
आगे चलकर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामयिक 
बिषयो एवं समस्याओं पर कहानियाँ लिखी जाने लर्गी। हृदय के 
सनों सावो को लेकर भाव ओर द्वद्व-प्रधान कहानियाँ लिखना भी 

इन लोगों ने आरम्भ कर दिया । 
बंगला साहित्य में कहानी की इस उन्नति का प्रभाव हिंदी के 
लेखकों पर भी पड़ा। यो तो 'रानो केतक्ी की कहानी' हिदी में 
सबसे पहली समझी जाती है, पर उसका महत्व कहानीकला की दृष्टि 
सेन हो कर भाषा के विचार से ही अधिक है। स्वयं भारतेन्दु 
हरिश्चंद्र ओर उनके समकालीन अनेक हिंदी-साहित्य-सेवियों ने भी 
कहानी लिखने की ओर ध्यान -अवश्य दिया; 
हिंदी में कहानी का पर उनके विषय से भी उक्त कथन दी अधिकांश 
प्रथम विकास में सत्य है| हाँ, जब सरस्वती का संपादन-कार्य 
(१६०० से १५ पं० महावीरप्रसाद हिवेदी ने सम्हाला, तब 
त्तक) इंडियन प्रेस” के अबंधकर्ता बाबू गिरिजा 
कुमार थोष ने लॉलापाबंतीनन्दन के नाम से 
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हिंदी में कुछ कहानियाँ लिखीं। घोष बाबू बंगाली थे। अतः उन्तके 
विचारों पर बेंगत्ना कहानी-साहित्य का पयौप्त प्रभाव पढ़ना 
स्वाभाविक ही था। फिर भी उन्होंने पथ-प्रदर्शन का कार्य अवश्य 
कर दिया ओऔर बहुत शीघ्र ही सरस्वती” में ही नहीं हिंदी की 
सभी प्रमुख पत्न-पत्रिकाओं में छोटी छोटी सुन्दर कहानियाँ प्रकाशित 
होने लर्गी । 

हिंदी के मोलिक कहांनी लेखकों में श्री प्रेमचंद जी का नाम 
बड़े आदर से लिया जाता है।इस ससय इतकी कहानियों की संख्या 
दो सी से ऊपर है। क्‍या कला दृष्टि से और कया 

द्वितीय विकास उपयोगिता की, इसकी कहानियाँ बड़ी उच्चकोटि 
(१६१४ से ३५) की हैं। कह सकते हैं कि बाबू मेथिल्तीशरण गुप्ठ के 
(प्रेमचन्द) छोटे-छोटे कांव्यश्रंथों का हिंदी पाठकों सें जितना 
प्रचार है, उतना ही प्रेमचंद जी की कहानियों का । 

कुछ आलोचंकों का तो अन्लुमान है कि इनकी कहानियों में इनके 
उपन्यासों से अधिक सार्मिकता हैं। श्रभाव की दृष्टि से सी उनका 
महत्व कम नहीं है। हमांरे वर्तमान कहानी लेखकों की दृष्टि विषय 
चुनने के लिए प्राय: मध्यश्र णो पर ही रही है। प्रेमचंद जी की 
रचनाओं का प्रधान विषय ग्राम्य समस्या है ओर मध्यम श्रेशी के 
जीवन की तुलनात्मक माँकी भी हमे उनको रचनाओं में मिलती है । 
सारांश यह है कि यों तो विपय की दृष्टि से जीवन की सभी 
स्थितियों के देन इनक्रे कथानको में होते हैं; सभी श्रणी के पात्रों 
का चन्त्रि-चित्रण इन्होंने रूफलतापूथंक क्रियां है और अनेकोनेक 
सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं की 
: मनौरजक विवेचना की है, तथापि मानव मात्र के हृदय को स्पशे करने 
चाले मनोभाषों का जो सरल, भावपूर्ण ओर दर युक्त दिग्दशन इन्होंने 
कराया है वह हमारे कहानी लेखकों ने लिए अभी अन्नुकरण की चीज 
है | प्रेमचन्द जी ही हिंदी के ऐसे प्रथम कहानी-उपन्यास लेखक हैं 
जिनकी साहित्यिक और मौलिक कृतियों का उदू, मराठो, गुजराती 
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जापानी, बंगला, अगरेजी आदि भापाश्रों में अनुनभाद हो चुका है। 
अब तक हमने इत भाषाओं की कहानियों ओर एपन्यासों का हिंदी में 
अनुवाद किया था। कह सकते हैं कि प्रेमचन्द जी ने इस ऋण को 
अदा करने की ओर कदम बढ़ायां था | 

प्रेमचन्द जी के बाद हिंदी के ” छ कहानी के लेखकों में पहला 
नाम बाबू जयशंकरप्रसाद का है । इनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण 
हिंदी के प्रायः सभी विद्यार्थी इनसे परिचित हैं | हिंदी -.. 
असाद जी की की सबसे पहली सोलिक कहानो इन्ही की बताई जांती 
कहानियाँ. है जो सन्‌ १६११ में इन्दु, में प्रकाशित हुई थी। 
इन्होंने ४० से ऊपर कहानियाँ लिखीं जो छाया! 
प्रतिध्वनि, मवपल्‍लव,, 'आँधी,, आकाश दीप, आदि संग्रहों में 
संगृहीत हैं। इनकी कहानियों की प्रधांन विशेषता है उच्चकोठि का भाव- 
पूर्ण घात-अतिघात और द्व'द् | अपनी कद्दानियों का विषय आरस्भ में 
तो ये सीधा-सीधा रखते हैं; परन्तु विकास के सांथ-साथ वह ऊपर 
उठता और अन्त में गम्भीर दाशेनिकता की कोटि में पहुँच जाता है: 
जिसकी ओर साधारण पाठक की दृष्टि जाती तो है, परन्तु वह मंत्र- 
मुग्ध-सा उस ओर देखता रह जांता है, स्वयं वहाँ तक पहुँचने की 
कल्पना भी नही करता । 
हिन्दी के वर्तेधान प्रतिष्ठित कह्दानीकारों में सर्वे श्री विश्वम्भरनाथ 
जिज्जा, विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कोशिक,, रायकृष्णदास, सुदर्शन, 
पांडेय बेचन शर्मा “उम्र, जेनेन्द्रकुमार, भगवती प्रसाद 
आंधुन्कि काल बाजपेयी, चतुरसेन शास्त्री, सशच्चिदानन्द हीरानन्द 

- (१६२४) वात्सायान, सत्यजीवन वर्मा, भगवतीचरगणा वो, 

सोहनलाल महतो, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निरालां,) 
श्रीनाथसिंह बाचस्पति पाठक, यशपात्न, रामशरण “पहांडी? आदि का 
नाप्त विशेष उल्लेखनीय है | इन लेखकों के सम्मिलित उद्योग का फल 
यह हुआ कि कल्ना को दृष्टि से हिंदी नाटकों और उपन्यासों से कद्दानी 
साहित्य-भण्डार अधिक पुष्ठट और भरापूरा है। इसका प्रधान कारण 


हि 


जद 


हिंदी गद्य का विकास छ्ु७ 
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यह है आरम्भ से ही इस क्षेत्र में अनुवाद और मौलिक सृष्टि साथ- 
साथ ही होती रहती है । इस क्षंत्र में काम करने वाले उक्त लेखको को 
अपने प्रयत्त सें प्योप्त सफलता मिली है ओर इनकी कुछ कहानियाँ 
विश्व साहित्य की सर्वश्रष्ट रचनाओं में सममभी जाती हैं । 
(ग) नाटक । 
हिंदी के प्रारंभिक नाटकों में कल्मा की दृष्टि से आनन्द रघुनंदन! 
ओर अभिन्नान शाकुन्तत्! का नाम उल्लेखनीय है | शेष नाटक बहुत 
क्‍ '.. सांधारण हैं और नाटकीय तत्वों का उनमें असाव 
नाटक का प्रथम है। वास्तव मे नाटक के तत्वों का अध्ययन करके 
विकास-भारतेंदु अपनी रचनाओ में उत्तका समावेश करने का 
के नाटक आरम्भ सारतेंदु के समय से हुआ । 
इनका रचनाकाल सन्‌ १८६८ से आरंभ 
होता है। नाटक-रचना की प्रेरणा इन्हें नाठको 
का अभिनय देखते पर मिली। अपने १७-१८ वर्ष के साहि- 
त्यिक जीवन में इन्होंने लगभग इतने हो नाटक लिखे। इनका सबसे 
पहला नाटक विदयासुन्दर! इसी नाम की एक बंगाली रचना का 
अनुवाद है | संसक्रत अनुवादों में 'सत्य हरिश्चध्द्र', करपू रमझरीः 
आर 'रव्नावल्ी सुन्दर हैं । प्रथम तो कई दृष्टियों से मौलिक जान 
पड़ता है | अगरेजी नाटकों में इनका शेक्सपियर के मिरचेंट आब 
बेनिसः का अनुवाद अच्छा हुआ है। इनकी मोलिक नाटक-कृतियों 
में 'चन्द्रावलीः और 'नीलदेवी' श्रेष्ठ है। उढ्दे श्य-विशेष से लिखे हुए 
ओजपूर्ण नाटकों में भारत दुदंशा' बहुत प्रभावशाली है। 
“भाषा के अतिरिक्त इनके नांटकों की विशेषता थोड़े परिवरलेन के पश्चात्त्‌ 
५ इनका अभिनय-योग्य हो सकता है | इनकी शेल्ी में प्राचीन भारतीय 
नाठक-तत्वों ओर नत्रीन पाश्चात्य नियमों का सामंजस्थ-सा मिलता 
है। संस्कृत के तत्वों का अध्ययन्त तो इन्होंने थोड़ां-बहुत्त मूत्र ग्रंथों 
के आधार पर किया था; किन्तु पाश्वात्य का बेगला के द्वांरा। फल 
यह हुआ कि पाश्चात्य और भारतीय परंपरा जिस अनुचित अनुपात 


भ्द हमांरे गद्य-निर्माता 
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के सम्मिल्लित रूप में बंगात्न में प्रचलित थी बही भारतेन्दु भी अपना 
सके | इस दृष्टि से यद्द सत्य है कि आरतेन्दु के नाटकों पर बंगीय 
'माव्य साहित्य का बढ़ा प्रभाव [पढ़ा | 
भारतेंदु के नाटक प्रायः पोराणशिक, सामाजिक और ऐतिहासिक 
हैं। इनमें उन्होंने समाज और देश की तत्कालीन गिरी हुई दशा का 
दिग्दृ्शन कराया है। इनका कथा-संगठत 
भारतेन्दु की नाव्य- सफल कहा जांयगा | इस सफलता की कसौदी 
कला यह है कि कथानक के विकास के लिये एकत्र 
की हुई मुख्य और प्रासंगिक घटनाओं का 
उत्तना है| विवेचन क्रिया जाय जितना विपय को स्पष्ट फरने और स्थिति 
'पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त हो । भारतेन्दु के नाटकों में यद्यवि 
कही-कहीं उद्देश्य-विशेष से कथोपकथन कुछ लम्बे-लम्ने भाषणों के 
रूप में हो गए है तथापि उनमें शिथिल्दा नहीं है। इसका एक कारण 
यह है कि उन्होने लकीर के फकीर न बनकर सर्वत्र उचित स्वतन्त्रता 
से काम लिया। अपने पात्रो के चरित्र-चित्रण मे भारतेन्दु जी ने मान'ऊ 
सिक इन्द्र की व्याख्या की ओर उत्तना ध्यान नहीं दिया है जितना 
सामान्य आदरशे-द्ग्दिशन करने को और | हरिश्चन्द्र सत्य का आदर्श 
अती है, शेज्या आदर्श पतिब्रता है, 'नीलदेवी? का नायक सूर्यदेव 
_ “वा बौर राजपूत है, रानी नीलदेवी भी (बीरता की दृष्टि से आदश 
है ओर “चन्द्राव्नी नाटिकां? की चन्द्रावत्ली का मम भी आंदर्श और 
सत्य ही है । ० | 
सारांश यह कि न्ाठक्ों के प्रथम विकास-काल में भारतेन्दु अपने 
अयत्न में पर्याप्त सफल्न रहे | उनके समकालीन कुछ साहित्य सेवियों 
हि ने जिनमें ग्रताप नारायण सिश्र, बदरी नारायण 
भारतेन्दु के सह- चोधरी, बालकृष्ण भट्ट, श्री निवासदास, 
गयी तोताराम, काशीनांथ खत्री आदि [सुख्य हैं, 


न्‍ ... रतन्‍न्दु को अलुकरण करके अनेक मौलिक 
अर अनुवादित नांढकों की रचना की | कथानक के. संगठन, विषय 


दिंदी-गय का विकास ४६ 
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की नवब्नीनता ओर चरिज्र-चित्रण के सम्बन्ध में इन लेखकों का आदर्श 
भी उन्हीं से मिलता-जुलता था। इस युग के उक्त साहित्य-सेबियों के 
सम्मिलित उद्योग से हिंदी] नाठक-साहिंत्य सें केवल इतना काय हुआ 
कि हिंदी लेखक इस ओर आक्ृष्ट हो गये | भारतेंदु ने संसक्त और 
बंगला के तथ। उनके समकालीनों ने इनके अतिरिक्त अँगरेजी के कुछ 
नाटकों का अनुदांद किया था| हिंदी नादक साहित्य के विकास करे 
दूसरे युग से यहो कास अनिश्चित गति से चलता रहा | 

पघंस्क्त नाटकों के अनुवाद का सबसे पहला प्रयत्त राजा लक्दमण- 

सिंह ने क्रिया था । उनके पश्वात्‌ उल्लेखनीय कार्य करने वांले राय 


* बहादुर लाता सीताराम थे। सन्‌ १८८७ से 
नाटक का द्वितीय उन्होने संस्कृत भ्रन्थों के अनुवादों में हाथ 
विकास काल-- लगाया और लगभग १४ बष में “नागानंद!, 


संस्क्षत से अनुवाद 'मृच्छुकटिक', महावीर चरित', “उत्तर-रामच- 
रित!, 'मालती माघव!, 'मालविकागिनिमित्र' आदि 
का गद्य और पद्य में अनुवाद किया। इनका गद्य भांग जितना सरल 
ओर स्पष्ट है उतना पद्म सांग नहीं | इनके साथ-सांथ पं० ज्वालाप्रसाद 
( मुरादाबाद ) ने 'वेणी संहार' ओर “अभिज्ञांन शाकु'तल', बा० बाल- 
मुकद गुप्त ने 'रत्नावली नाटिका'; पं० सत्यवारायण कबिरत्न ने 
“उत्तर रामचरित' और “माल्रतीमाधव! का अनुवाद किया। कई 
इृष्टियों से इनमें अनेक अनूदित ग्रंथ सेफल कहे जा सकते हैं | 
बेंगला के नोटकों का अनुवाद करने वालों में बतारस के बाबू 
रामकृष्ण बसों और बाबू गो तत्लरास गद्मरी का नास पहले आता है 
बमोी जी ने 'वीररानी', 'ऋकृष्णकुमारीः और 
"बंगला नाटकों का 'पदूमावती! नामक नाटकों का अनुवाद किया 
अनुवाद और गहमरोजी ने “बनबीर', “वश्न वाहन, 
पचित्रांगरा', देशदशा! ओर “विद्या-दिनोद! का । 
इनके पश्चात्‌ बेंगलां से नाटकों का अनुवाद करने में सबसे अधिक 


सफलता परिदत रूपनारायण पांडेय को शिज्ली। इन्द्रोने द्विजेन्द्रलाल 
५, 


४० हमारे गद्य निर्माता 
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के चार नॉटकॉ--डसपारः, 'शाहजर्दा, दुर्गादास!', ताराबाई'-- 
ठांकुर रबीन्द्रनाथं के अमलायतन', गिरीश घोष के 'पतिश्रता' और 
ज्ीरोद असाद के 'खाँनजहाँ', नामक नाटकों के अनुवाद किये + शेप 
अब्ुवादकों मे महत्त्वपूरों काय वम्बई के वाथूरांम प्रेमी! का सममा 
ज्ञाता है । 
अगरंजी शिक्षा का प्रचार जब भली भांति किया जाने लगा तब 
उसके साहित्य से अपने देशवासियों को परिचित कराना हिंदी भाषा”: 
भाषियों ने आवश्यक सममका। उन्नीसवी शताब्दी ” 
अगरेजी नाटकों के अन्तिस वर्षों मे इस दिशा से काये आरम्भ हो 
का अनुवाद गया | सन्‌ १८६६ के हृगभग जयपुर के पुरोहित 
गोपीनाथ न 'रोमियो जूलिएट! ( 'प्रेमलोला' ), 
'ऐज यू लाइक इट” और 'मर्चेट आव वेनिप्तः ( 'वेनिस का बेपारी' ) 
लासक शेक्सपियर के तीच नाटकों का अनुवाद किया। इनके पश्चात 
पूं० सथुराश्रसाद चौधरी ले 'मैकबेथ' और “हैमलेट” का अनुवाद 
'साहसेंद्र साहस' और 'जयत' नाम से किया | पिछले में मृल अँगरेजी' 
से सराठों से अनुवादित नाटक से भी सहायता ली गई थी । 
द्वितीय विकासकाल्न में प्रधानता तो अनूदित नाटकों की रही, पर 
दो-चार सोलिक नाटक भरी लिखे गये । भारतेंदु युग के अन्तिम वर्षों मे 
पं>० किशोरीज्ञाल गोस्वामी ने 'चौपट चपेट 
द्वितीय विकासकाल नासक सासाजिक प्रहसन और “्रयंक भंडारी' 
के मौलिक ताटक. नोम का एक नाटक लिखा । इनके पश्चात्‌ पं? 
अयोध्यासिह उपाध्याय ने 'रुक्मिणी-परिणर्या 
ओर 'प्रद्यू मत विजय' नामक दो चाटक लिखे। पं० बलदेवम्रसाद ने 
ब्रयास मिलन', 'मीरावाई!, लल्ला बावू” नामक तोन नाटक लिखें 
जिनमें अन्तिम एक प्रहसन है। इनके सहोदर पं० ज्वाज्ाप्रसाद ने 
'सीताचन्बाल' नाम का नाटक लिखा | इस युग के मध्यकाल में बावू 
शिवत्तंद्न सहाय ने सुदामा! और कानपुर के राय देवीप्रसाद पूर्ण 
ने 'चंद्रकल्ा-भानुकुमार' नामक तन्ाटक लिखे। अन्य नार्टककारों में 
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सर्वेश्री दिश्वभरनाथ ८याकुल”, राधेश्यासम, नारायण प्रसाद विताब' 
का नाम प्रसिद्ध है । 
इबर १४-२० वर्षों से नाटक साहित्य ने बड़ी उन्नति की है। 
विविध भ षाओो के नाटको के अनुवाद इन वर्षों मे किये अवश्य गये: 
है परन्तु सौलिक रचनाओं की ओर लेखकों का 
आधुनिक युग के ध्यान अधिक है । मौलिक नाटककारों में स्व० बाबू 
प्रमुख नाटककार , जयशकर प्रसाद, श्री हरी ऋष्ण श्रेमा', पडित लक्ष्मी 
नारायण सिश्र, पं० उद्यशकर अभरद्ट, प० गोविद्ट 
वल्‍लभ पंत ओर सेठ गोविद्दास मुख्य है। 'प्रसाद' जी के नाठकों से 
'स्कद्गुप्त,, 'अजञातशत्रु', 'जनसेजय का नागयज्ञ' और “चद्र॒गुप्त', 'प्रेमी” 
जी के 'रक्षाबधन, शिवा-साधना', मिश्र जी के मुक्ति का रहस्य!, 
सिदूर की होलो', राक्षस का मन्दिर, “आधोरात!, भट्ट जी के 'दाहद 
या सिवपतन, विक्रमादित्य! 'कमला', अम्बा', विश्वासिनत्रा, 'समर- 
विजय, पंत जी के बरमाला?, 'राजमुकुट', “अंगूर की बेटी ओर सेठ 
जी के करत्तंव्यः, हप', प्रकराशा ओर 'सेवापथ' नाटक प्रसिद्ध है। 
प्रसाद! जी और 'प्रेमी! ज। ने अपने नाटकों का विषय मुख्यतः इति- 
हास से चुना दे-प्रथम ने हिन्दू काल और हिवीय ने झुसलिस काल: 
से । इसमें इन दोनो को सफल्नता भी मिल्नी हैं । मिश्र जी ने योरुप के 
साहित्य-सपन्न देशों के 'यथातथ्यवाद'--जों समस्या जैसी है उसको 
ज्यों के त्यो वास्तविक रूप--को लेकर 'समस्या?-प्रधान नाटक लिखे, 
हैं । भट्ट जी के वाटकों के विषय पौराशिक कहानियाँ है । नाव्य-कला, 
की दृष्टि से उन्होंने इनका सुन्दूर उपयोग किया है।प्रवजी के नाटक 
विविध विषयो--प्रथम मार्कडेय पुराण की कथा, ह्वितीय सेवाड़ की 
'ऐतिहासिक कथा और तृतीय मद्यपान की सामाजिक समस्या--को ले 
कर लिखे गये है| सेठजी के नाटकों में भी प्रथम विवचना-प्रधान- 
पौराणिक, द्वितीय ऐतिहासिक और तृतीय तथा चतुर्थ सामाजिक है । 
इनके अतिरिक्त पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र' ने 'चुम्बन', चार बे चारे? 
( सम्पादक, अध्यापक, सुधारक, भ्रचारक ) ओर “महात्मा इसा; श्री 


| 
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जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद! ने प्रतांप प्रत्तिज्ञाँ; स्व० 
आधुनिक थुग के राबाकृष्णदास ने महाराणा प्रताप; श्री चतुरसेन 
अन्य नाटककार. शाल्वी ने असर राठौर), उत्सगे; श्री सुमित्रानंदन 
पंत ने ज्योत्सना;; श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने 
“कृष्णाजु न युद्ध पं० बद्रीनाथ भट्ट ने दुर्गोवती,, “चंद्रशुप्त ; श्री सिया- 
व्रामशरण ने पुण्यप्े: श्री कैलाशनाथ भटनागर ने भीम प्रतिज्ञा 
व्यादि दो-दो एक-एक नाटक लिख इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। इन " 
जाटओं में कुछ न कुछ विशेषवाएँ अवश्य हैं; परन्तु सभी इृष्टियों से ” 
सुन्दर कोई नहीं है । कदाचित इसी से इनमें से अनेक लेखकों ने इस 
वरफ से हाथ खींच लिया है। | 
इन १४-२० वर्षो' से बंगला और अगरेजी से सुन्दर ओर सफल 
अनुवाद कम हुए हैं । जो हैं भी वे या तो पूत्रालुवाद की सहायता से 
प्रस्तुत किए गए हैं या.बहुत साधारण हैं। हों, 
आधुनिक युग सें जर्मनी के प्रसिद्ध कत्रि गेटे के सुन्दर नाटक 
अनुवाद-कार्य.. 'फाडस्ट' का अलुवाद बरेली कांलेज के प्रोफेसर ” 
पंं० भोलानाथ शर्मा ने बड़े परिश्रम से किया है| 
विद्वान अनुवादक ने इसके लिए जसेन भाषा सीखी है| संस्कृत नाहठकों 
के अनुवाद का काम अभी चल रहा है। इधर बाबू सत्य जीवन वम 
“भारतीय! ने सास के स्वप्त वासवदत्ता', श्री ऋज्ञजीवनदास ने पंच-' 
रात्रा, मध्यम व्यायोग!, 'प्रतिज्ञायौगंवरायण?, की बलदेव श्री 
“प्रतिमा! तथा श्री वागीश्वर विद्यालंकार ने दिडनांग के 'कछुन्द्माला की 
अनुवप्द किया है | 
ताव्य साहित्य के विकास के ग्रस्तावना काल में संस्कृत ग्रन्थों के . 
आ्आाधार पर जिस प्रकार पद्यबद्ध नाटक लिखे गये थे उसी प्रकार इधर 
भी कुछ गीत तलाव्यों की रचना हुई है। इन्हें हम 
आधुनिक युग में भाव-ताख्य भी कह सकते हैं। इसमें “प्रसाद! जी 
गीत नाव्य. का करुणालय', पं० उदयशंकर भट्टजी का मत्त्य- 
गंवा! और बाबू मैथिल्ीशरणजी का 'अनघ! आदि 
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पसिद्ध है । इनसें प्रथम दो तो अत्यंत भावपूर्ण काव्य के रूप में हमारेः 
सामने आते हैं और अन्तिम कथोपकथनप्रधान पद्य-बद्ध सांसाजिक 
नाटक के रूप में। 
इधर छोटे छोटे एकांशी ताटकों की रचना भी होने लगी है। हिंदी" 
पाठक इन्हे पसंद भी कर रहे हें। कुछ आल्ोचकों का कहना है कि 
एकांकी नाटक लिखने की प्रेरणा अगरेजी से: 
अधुनिक युग के मित्री है। वस्तुतः ये संस्कृत के उपनाटक का हीः 
एकांकी नाटक आधुनिक रूप है| इसके लेखकों में 'प्रसादः जी,. 
डा० रामकुमार वर्सो, श्री भगवतीचरण बर्मा, 
पं८ उदयशंकर भट्ट ओर पं० सदूगुरुशरण अवस्थो का नाम प्रसिद्ध. 
है। इन लेखकों के एकांकियों के कुछ संग्रह इबर प्रकाशित हुए है। इन 
के आधार पर झाधुनिक एकांक्री नाटक' नाम का सकतन प्रकाशित 
किया गया है। सुन्दर होते हुए भी यह्द पुण्ण नहीं दे । परन्तु उक्त लेखकों 
से अभी इस दिशा में बहुत आशा है। 
(घ ) निबंध 
भारतेंदु के समकालीन साहित्य सेषियों ने कदाचित निबंध रचना 
की ओर सब से अधिक ध्यान दिया था। इस युग के निबंधों के विष॑य 
प्रायः तोन प्रकार के हैं--( १) सामााजक ( २ ) 
प्रथण विकाश-- विविध ओर (३) साहित्यिक । प्रथम वर्ग के अंत 
सन्‌ १६०० तक गत सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, नेतिक उन 
सभी प्रकार के बिषय आ जाते हैं जिनका संबंध 
तत्कालीन स्थिति से था। ऐसे निबंध प्राय: सुघारात्मक होते और उट्दे- 
आय विशेष से लिखे जाते हैं। हास्य और व्यंग्य युक्त मधुर और 
मार्मिक उक्तियों के कारण इस प्रकार के लेख विशेष रोचक होते हैं । 
विचारों की सत्यता, उद्देश्य की पुनीतता और स्वभाव की निर्भीकता ने 
इस प्रकार के निबन्धों को विशेष शक्तिशाली और सजीव बना' 
दिया है । 
दूसरे प्रकार के निबंध ऋतु छुदा, पर्व त्योहार, जीवन चरित ऐति+ 


"ए हमारे गधय निर्माता 


फल ०जु+]--+ १-० ++ +-+०+--+ +--+-+--4- »-+ +-न-३--+ कै +-++ क--+4--+- 4-२ -)-.4 (के *ौ१*++ कं 4+ ले 


इह!/सिक घटनाएँ और चेनिक आचरण संबंधी हैं। इनकी संख्या पहले 
प्रकोर के निबन्धों की लगभग आधी समभनी चाहिए। ये प्राय: बरणे- 
नात्मक शैली से लिखे गए हैं। उपदेश की प्रधानता के कारण आज 


“इसका विशेष सहत्त्व नहीं है।इस निबन्धों में कहीं भावात्मक और 


विचारात्मक स्थल भी हैं जहाँ अलंकृठ भाषा शैज्ञी का प्रयोग किया 
गया है। 
तीसरे प्रकार के साहित्यिक लेख इस युग में लिखे तो अधिक नहीं 
-राए परन्नु जितने उपल्ष्व हैं कला की दृष्टि से उनका स्थान ऊंचा है । 
इनके दो एक संग्रह अभी तक प्रकाशित हुए हैं, परन्तु इतने से ही यह 
कहा जा सकता है कि इस युग के अधिर्काश साहित्य सेवियों को इस 
क्षेत्र में अभिनंद्नीय सफलता मिली थी। कभी भावपूण और कभी 
विचारात्मक गठी हुई शैज्ञी तथा सजी हुई अलंकृत और कभी अक्ृत्रिम 
स्वाभांविकता युक्त आषा सें लिखे गए इस युग के साहित्यिक निवन्धों 


-में व्यक्तित्व की छाप भी स्पष्ट है। प्रतापनारायश मिश्र, घालकृष्ण भट्ट था 


इस युग के सर्वधान्य ओर सर्वेश्रेष्ठ निबंध लेखक हैं, यद्यपि स्वयं 
आरतेंदुनी और उनके सहयोगियों के लिखे हुए निबंधों की संख्या भी 
कम नहीं है । तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में इस प्रथम विकास-काल 
-के सहत्वपूण लेख आज भी दबे पड़े हैं; पुस्तक रूप में इनके प्रका- 
शित हो जाने पर हमारा निबंध सांहित्य आज का-सा रीता न रह 
जायगा। 


- बीसरबवी शताब्दी के ये बीस वष हिंदी प्रचार-प्रसार के लिये जितने 
महत्त्व के हैं, ठोस साहित्य सृष्टि की दृष्टि से उतने नहीं | इस काल मे 
केवल सामयिक समस्याओं के संबंध में साहि- 

पद्वेितीय घिकास त्पिकों ने लेख-रूप में विचार अवश्य प्रकट किये; 
१३२० तक होली, विजय दशमो, रामलीला, दीपावली इत्यादि 
त्योह्यरों और उत्सवों पर भी पूंबत्‌ निबध लिखे; 

बरन्तु भारतेंदु काल की अपेक्षा इस युग की इन कृतियों में सजी- 
_ बता और सत्यता कम ही रही। फलस्वरूप ये उतने प्रभावोत्यादक 
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भो न हो सक्े। साहित्यिक दृष्टि थे महत्त्वपूर्ण लेख तो इन पीस 
वर्षों में ओर भी कम लिखे गये, यद्यपि इसके लिए पर्यौप्त प्रय॑त्न 
किया गया | पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने अँगगेजी के सुप्रसिद्ध लेखक 
लाड येकन के मिबंधों के 'बेकन विचार रत्नावली” नांम से और 
पूं० गंगाप्रसाद अग्निहोन्नी ने ख्याति प्राप्त सराठी'लेखक चिप्लूणशकर 
के निबंधों का निर्येद मालादर्श! नाम से अनुवाद भी इस आशा से 


' सामने रखा कवि इन्हीं के समान सुन्दर लेख लिखने की ओर हिदी- 


लेखक प्रदृत हों परन्तु सफल्नता न मित्नी। अन्य साहित्यिकों ने तो 
इस ओर ध्यान दिया ही नहीं, स्वय हिवेदीजी और अग्निदोन्रीनी 
भी इस दिशा में कोई महत्त्वपूरों काय नहीं कर सक्रे। 

हाँ, एक वात इस थुग में भारतेंदु काल से अधिक मूल्य को 
अवश्य हुई | वह यह कि निबंध के लिए बिपयो की संख्या इस' 
समय चहुत बढ़ गई। भारतेंदुजा के सहयोगियों ने समाज, घर्मे, 
इतिहास, प्राचीन साहित्य, जीवन-चर्चा, ऋतु-वर्शन, पव त्योहार 
आदि थोड़े ही विषयों पर निर्बव लिखे थे, ओर वे भी साधारण 
परिचायात्मक ही थे। टिवेदी काज्ञोन लेखकों ने उक्त विषयों को 
तो अपनाया ही, साथ साथ दशंन, तक शास्त्र, आलोचना-सिद्धान्त, 
पुरातत्व, साहसिक कार्य, वेज्ञिनिक आविष्कार, मनोविज्ञान 
चिकित्सा, अथेशाक्न, विदेशी सांहित्य, भूगोल, खगोल, इत्यादि 
ऐसे विषयों को भी अपनाया जिनके भारतेंदु युग में नाम-भर सुने, 
गये थे अथवा जिन पर केवल टिप्पणियाँ लिखकर छोड़ दी गई थीं । 

इस थुग के प्रसिद्ध निबंध लेखकों में सबे श्री महावीरप्रसाद 
द्विवेदी साधवप्साद मिश्र, गोपांलराम गहसरी, बालमुकु'द गुप्त, 
गोविंदतारायण मिश्र, श्यामसुदरदास, रांमचद्र शुक्ल, चंद्रधर 
शर्मा गुलेरी और अध्यापक पूणसिंद विशेष प्रसिद्ध हैं। स्वतंत्र रूप, 
से उक्त सज्जन यदि पर्याप्त संख्या मे निबध लिखते तो इसमें संदेह 
नहीं कि इस दिशा भे भी दिंदीगद्य ने बहुत उन्नति कर ली होती; 
फिर भी निस्संदेह इनके सदुद्योग का ही यह फल हुआ कि आगे के 


&द्‌ हमारे गद्य-निमौता 
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निबंध लेखक जिनसें उक्त सज्ञनों में श्यामसुद्रदास ओर रामचंद्र 
शुक्ल भी हैं, हिंदी में साहित्य दृष्टि से अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण निबंधों 
की रचना कर सके । 


ठृवीय विकास काल में विभिन्न विषयों के निबंध त्रड़ो संख्या 
मैं लिखे गये। विज्ञान आविष्कार, पर्यटन, प्रकृति-संबंधी वरणुनात्मक 
निबधों को रोचक बनाने का भी प्रयत्न.किया . 
ठुतीय विकास-- गयां। परन्तु गंभीर साहित्यिक लेखों को संख्या , 
१६२० से अब तक उतनी नहीं रही जितनी विकास-क्रम के अनुसार 
होनी चाहिये थी | ग़ुल्लाबराय, शांतिग्रिय द्विवेदी, 
जैलेन्द्रकुमार इत्यादि गिने-चुने लेखकों का कार्य ही इस दिशा में 
सराहवीय है । इधर आलोचबात्मक लेख लिखने की प्रवृत्ति बढ़ रद्दी , 
है ओर यह आशा की जाती है, कि शीघ्र ही हिंदी का निबंध 
सांहित्य भी कहानी, उपन्यास और नाटकों की तरह उन्नत और 
समृद्ध हो जञायगा। हे 


(ड-) गद्य-काव्य 


हिंदी गद्य काव्य का प्राचीन रूप संस्कृत के प्रसिद्ध अ'थ “कादूवरी' 
की-सी अलुप्रास युक्त समासांत पदावली सें लिखा मिलता है। भावु- 
कता की उसमें प्रधानता न होकर अल्ुप्रासमयी 
आचीन अलंकृत रचना शेली की प्रचुरतां है ओर फलत: लेखक की 
रूप, १६१० तक रचना-कुशलता केवल शब्द चयन में ही व्यय होती 
थी । भारतेंदुकालीन पंडित बालकृष्ण भट्ट के “चद्रो- 

पालंभ! जैसे निवंधों में इस शेली के दर्शन होते हैं। द्विवेदी युग के - 
पंडित गोविद्नारायण सिश्र ने इस शैली को वह तुल दिया और अल“ 
प्रासयुक्त समासांत पदावली के संचय का ऐसा विकट प्रयत्न किया कि 
उनके शब्दजाल सें पाठकों की बुद्धि एक बार फेंस कर कठिनता से 
आगे बढ़ पाती है। अस्वाभाविक ऋत्रिमता के कारण गद्य-काव्य की 
समझी जाने वाली यह शेत्नी शीघ्र ही साहित्य सेवियों द्वारा अनाहरत 


न 
का कक 


हिंन्दी-गद्य का विकास श्७ 
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होगई । पश्चात्‌, गद्य-काव्य वी अंतरात्मा ही बदल राई | भाव-प्रकाशन 
शेली के बाहरी रूप के संस्कार और परिष्कार की ओर ध्योन न देकर 
रचना को भावपूर्ण बताते का प्रयत्त किया जाने लगा। 
प्रथभ विक्लस इस प्रकार का भावात्मक गद्य लिखने का 
काल--सन्‌ १६१० विचार हिन्दीवाल्षों को बेंगला लेखकों, विशेष 
से १६३१० तक. कर कवीन्द्र रचीन्द्र से मि्ना । अगरेजी सोहित्य 
४ का प्रभाव जितना बेंगला पर पड़ा था, उतना 
किसी अन्य भाषा पर नहीं। वंगलां-भाषियों ने इससे लाभ भी पूरा 
हठाया । इसाइयों ने बंगाल में अपने धर्मग्रचार के लिये पादरी भक्तों 
ओर ईसाई संतों की भाषपृूर्ण रचनाओ का बहुत प्रचार किया था | 
इसका विरोध करे के लिए वहाँ ब्रह्म-समाज की स्थांपना की गई तो 
उसके संस्थापकों ने इंघाई घम की कुछ विशेषताएँ भी अपना लीं । 
ईश्वराधना का खास दिल बअह्म-सर्माजियों सें भी इंसाईयो की तरह 
रविवार माना गया | इसी तरह भक्तिभाव व्यंजना-पद्धति भी इसाईयों 
का अनुकरण करके ही ब्रद्म-लमाजियों ने अपनाई। “उस परोक्ष आलं- 
बन को प्रियवम मावकर उसके साथ संयोग-वियोग की अनेक दशाश्रों 
की कल्पना, इस पद्धति की विशेषता है ।! हमारे प्राचीन संस्कृत 
साहित्य सें भी इस प्रकार की रहस्योंन्मुख आध्यात्मिकता प्रधान 
रचनाओं की प्रचुरतां है। अतः इंसाइयों से प्रेरणा पाते ही प्राचीन 
उपनिषद साहित्य की भावात्मकता अपना कर अनेक बंगाली कवियों 
ने गद्यगीतों की रचना की। इनके संग्रहों में सबसे प्रसिद्ध कर्वीद्र रवींद्र 
की “गीतांजलि' है । इस पर विश्वविख्यात नोबचुल पुरस्कार मिलते ही 
- हिंदी जगंत में इसकी धूम मच गई। अनेक सहृदय कवियों और 
रसिकों ने गीतांजलि! का अनुकरण करना आरंभ किया। म्राश्मिक 
लेखकी में रायक्रृष्णदास को उसमें बिशेष सफलता मिली। साधना! 
प्रवालः, छायावाद” उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वियोगीदरि की 
भावना! और अनन्‍्तर्नाद! भी इसी कोटि के उल्लेखनीय संग्रह हैं 
चतुरसेन शासत्री के कुछ गद्य-काव्य भी सुन्दर बन पड़े हैं । 


घ््द हमारे गद्य-निर्माता 
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आध्यात्मिक प्रेम की अंतरात्मा तक जिन सहृदय रसिकों की अंत- 
दृष्टि न पहुँच सकी, उन्होंने रहस्यमयी लाक्षणिक भावुकता- 
प्रधान उक्त महत्वपूण रचनाओं को शाउज्दिक श्र 
लौकिक प्रेम की अपने लोकिक प्रेम की अभिव्यंजना के लिंए 
प्रधानता अपनाया रीतिकालीन कविता की तरह के कसक, 
बेदना, टीस, प्रतीक्षा, उत्सुकता, उपालंभ-प्रधान ये _ 
पद्यगीत प्रति- दिन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं ।हृदय को 2 
छूने की शक्ति यद्यपि इनमे नहीं होती तथापि रसिकों का थोड़ा-बहुत 
सनोरजन इससे हो ही जाता है। । 
गद्य-काव्य के द्वितीय विकासकाल में डाक्टर रघुवी रसिह और 
डा० रामकुसार बसी के गद्य गीतो ने विशेष ख्याति प्राप्त की है 
प्रथम को रचनाओं का प्रधान विषय अतीत की 
'ह्वितीय विकास-- वे सार्मिक घटनाएँ अथवा ऐतिहासिक स्थल हैं 
१६३० से अब तक जिनका स्मरण करके अथवा जिनको सामने ,/ 
पाकर सभी सहृदय व्यक्तियों के_मर्मस्थल पर 
प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः सानत्र हृदय की सामान्यतृत्ति अतीत की 
सार्मिक स्मृतियों में स्वेदा रमती रहती है | बह भावुक ही क्यो, भाव - 
पूर्ण स्थलों को सामने पाकर भी जिसकी अनुभूति जागृत न हो ? डा० 
रघुवीरसिह ने मुगल कालीन ऐसे ही स्थलों भौर क्षेत्रों को यथा ताज- 
महल, दिल्ली का लाल किला, जहाँगीर और नूरजहाँ की कन्र इत्यादि, 
चुनकर अनेक भावात्मक गद्य काव्य लिखे हैं। प्रेम, वियोग, त्याग, 
(विवशता इत्यादि सनोभावों की सार्मिक व्यंजना इन्होने बड़ी तन्‍्मयता 
के साथ की है | यही इनके गीतों को प्रसिद्धि का प्रधान कारण है। ४ 
दूसरे लेखक डा० रामकुसार हैं जिनकी रचनाओं का संग्रह हिम 
हास! के नाम से प्रकाशित हो चुका हैं । संतकाव्य, विशेषत: कबीर को. 
रचनाओं का विशेष अध्ययन करने और प्रमुख रहस्यवादी कवि होने 
के कारण इनके गद्य गीतों में पूर्व प्रचलित रहस्थोन्मुख आध्यात्मिकता 
तो वतमान रही दी, साथ-साथ अतीत की सामिक स्मृतियों की वेदना- 
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हिंदीगद्य का विकास धर 


खयही नकण न्कुनन्न ब्ु-+-ल-क॑ कक ०२ क-त+ २-२० ++क +--4- -++ बल न-२--++ब«* बैच +०५०-+ क-+५-+ +-+ +-न+ +--*० 
भरी अनुभूति भी पाठकों का चित्त आकषित करती है। रचता शैली 
की दृष्टि से प्रथम विकास काल के रायकृप्णदास और वियोगी हरि की 
कृतियाँ ज्ञितनी सरल और प्रसाद गुण युक्त हैं, उतत्ती ही इन डाक्टरों 
की परिष्कृत ओर परिमार्जित, उनकी रचना शेंली में यदि मक्ति की सी 
सरत्त मुग्धता का प्रभाव है तो इनमें ज्ञान की गरिमा और अध्ययन 
के प्रयास का | 


॥ गद्य में काउ्य की सी भाव-प्रधानतां लाने का प्रयत्न करना स्वा- 

भाविक है; परन्तु तत्संबंधी आवेश में शब्दालकांरों का प्रयास युक्त 

चयन गद्य को बोमिल और अस्वाभाविक ही बना सकता 

समीक्षा है, भावपूर्ण नहीं। दूसरी बात गद्य काव्य की उन्नति के 

लिए हामिकारक है लेखकों-का सभी गम्भीर और विचा- 

रात्मक विषयों पर भावमर्न होकर प्रत्नापपूर्ण शेज्ी में भावाभिव्यंजक 

शब्दों का संग्रह करने लग जाना। गद्य काव्य लिखने की प्रवृत्ति इधर 

चहुत बढ़ रही है। उक्त दोनों बातों से सावधान होकर इस क्षेन्न में प्रवृत्त 
होने से इनकी उन्नति का काये अत्यन्त सुलभ हो जायगा । 

( च ) समालोचना 

सन्नहर्वी और अठारहवीं शताब्दी में काव्यो की टीका द्वारा परोक्ष 

और काव्यांगों की शांख्रीय विवेचना द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आलोचना- 

संबंधी जो कार्य चलता रहा, भारतेन्दु युग सें बह 

समालोचना का बहुत शिथित्ञ हो गया। भारत में विदेशियों के 

पू्रे रूप आंगमन से पद में सीमित-लाहित्य रचना की परि- 

पाटी ही प्रचलित न रह गई, तब काव्याँगों की च्चो - 

» का क्रम भी पूवंचत्‌ कैसे चल सकता था? इस समय के साहित्य 

सेवियों का ध्यान और प्रयत्न प्रधानत: भाषा-शैली-संबंधी अपनी रुचि 

के अनुकूल रूप ननता के सामने रखने भर का रहा, यद्यपि भारतेंदु- 

सरीखे एकाघ व्यक्ति ने साहित्य की महत्त्वपूण सेवा भी की । हाँ, भाषा- 

शैली के रूप-विषयक जो घिचार लेखकों ने समय-समय पर प्रकट किये 

वे मुख्यतः: आलोचनात्मक-शैली में ही है। उधर घारमिक और सामा- 


ईं 
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जिक क्षेत्रों में भी बाद-विवाद हों रहा था। विदेशियों के आगमन से 
भारतीय रहन सहन, खान-पाच, वेशभूषा श्ादि पर जो अभाव पड़ा, 
भारतीय उसके पक्च-विपक्ष दोनों में थे। अतः उसके विरोध अथवा 
समर्थन में, अपने प्रतिपक्षी की दलीलों का उत्तर देते हुए नित्यप्रति 
विचार प्रकट किये जा रहे थे। उत्तर-प्रत्युत्तर-प्रधान ऐसे लेख जब 
पन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए तब साहित्यिकों पर भी उन्तका प्रभाव 
पड़ता स्वाभाविक ही था | आधुनिक आलज्लोचना का सूत्रपात यहीं से * 
समकता चादिए। ; 


भारतेंदु युग में इस प्रकार विषय ग्रधानता की दृष्टि से समा- 
समालोचना लोचना के तीन रूप भारतेंदु-युग में मिलते हैं-- 

(१) पूर्व प्रचलित काव्या्नोचना--रस, अलंकार इत्यादि के 
लक्षण दिखाने के लिए अथवा कल्ला ओर भाव की दृष्टि से सुन्दर 
छर्दों ओर परदों के संग्रह इस युग में भी निकाले गए जिनसे हमें संकलन- 
कर्ताओं की रुचि का पता लगता है। 

(२ ) धर्म-ससाज-संबंधी सामयिक आलोचनां--अपने विचारों 
के सप्ृथंतत ओर ग्रतिपक्षी के विचारों के विरोध मे जो लेख या भाषण 
तेयार किए जाते थे उनसे विषय कां प्रतिपादन आलोचनात्मक ढग से 
ही रहता था । 

(३ ) साहित्यिक आलोचना--“आलोचना' शब्द का प्रयोग आज 
जिस अर्थ में होता है उसका प्रारंभिक रूप हमें मारतेंदु युग के एकाघ 
पन्नों और ग्रन्थों की भूमिका सें मिलता है। विषय की दृष्टि से इन 
आलोचनाओं के दो भेद हो सकते हैं। एक, भाषारूप-संबंधी लेखकों 
ले प्रकट किए। 'इतिहास-तिमिर नाशक्” नासक अपनी पुस्तक की 
भूमिका में राजा शिवप्रसाद ने यह प्रश्त साहित्यिकों के सामने रखा | 
इस बातों का चत्तर राजा लच्मशसिंह ने “रघुबंश” की भूमिका में 
दिया । फिर तो प्रत्येक लेखक के लिए इस संबंध में अपने विचार 


प्रकट करना अनिवाय हो गया | इस तरह आंलोचना शेल्ली के जन्म 
का महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुआ | 


«ऑिे 2 तय 5. 
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विषय की दृष्टि से दूसरा सेद अन्थों की आलोचना है। प्रकाशित 
पुस्तके अपने साहित्यिक मित्रों को इसलिए भेंट दी गई' कि उनके 
संबंध में भामाणिक सम्मति सिल्ल सके | आगेचलकर 
प्रथम विकास- ये सम्मतियाँ पत्रों में छपने लगीं। इसी तरह अन्य 
सन्‌ ९८७४ से लेखकों की भाषा शेलों ओर विचारों इत्यादि की भी 
१६०० तक आल्लोचनां को जाने लगी। अंविकादत्त व्यास की 
'दयाननदू-पांडित्य-खंडन” ऐसी ही पुस्तक है। श्री- 
५ सिवासदास के 'संयोगिता-स्वयंवरः की बदरीनारायण चौधरी और 
बालकृष्ण भट्ट ने बढ़ी कु आलोचना की थी। इन आलोचकों के 
प्रशसात्मक सम्मति न देकर अपनी योग्यता के अनुसार निष्पक्ष होकर 
अपने विचार प्रकट किए ओर इस प्रकार अपने अनुपस साहस का 
परिचय दिया | अतः भारतेन्दु थुग में सबसे महत्त्वपूर्ण काय इन्हीं का 
ससमभना चाहिए | इसके पश्चात सभी पत्र-पत्रिकाओं में पुस्तकों की 

आलोचना निकलना आरस्म हो गया | 
4 बीसती शताब्दी के प्रथम बीस वर्षो' मे'हिन्दी-समालोच॑ना का गद्य- 
साहित्य के अड्जगें में सबसे अधिक विकास हुआ | बम्तुतः इस युग का 
आरंभ ही समालोचना से होता है । सन्‌ १६०३ में 
द्वितीय विकास सरस्वती का संपादन स्वीकार करने के पहिले ही 
१६०० से १६९० पंडित महाबीरभ्रसाद द्विवेदी कुछ हिंदी रीडरो की 
त्तक कटु आलोचना करके प्रसिद्ध हो चुके थे। पश्चात 
उन्होंने नाला सीताराम के अनुवादित संम्कृत 
लाटककों में भाषा और भाव अभाव के दोष दिखाए | विक्रम क देव- 
चरिति चर्चा! 'नैषध चरित चर्चा' और “कालिदांस की निरंकुशता! 
' उनकी रचनाएँ हैं जो आलोचनात्मक ढंग से लिखी गई हैं। परन्तु 
इनसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण काये ट्ट्त् क्षेत्र | उन्होंने 'सरस्वती' में प्रति- 
सास हिन्दी पुस्तकों की आलोचना करके किया। उन्‍होंने नवीन प्रका- 
शित पुस्तकों में भाषा, शैली इत्यादि के दोष निर्भेय होकर दिखाए। 
इस पर उनका बड़ा विरोध किया गया; परन्तु उन्होंने विरोधियों को 
है ; 


कप 
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सदेब म्रुद्द तोड़ उत्तर दिया | साषा की शुद्धता और शैली को व्यक्स्थित 
बनाने से इन आलोचनाओं का बढ़ा हाथ रहा | सभी प्रकार के पन्न- 
पतन्चिकाओ से पुस्तकों की इस प्रकार को आलोचना का सूत्रपात इसो 
समय से समझना चाहिए । 
इस ज्षेत्र से बाहर रह कर आलोचना करने वालों में मिश्र बंधुओं 
का नाम सबसे पहले आता है | उन्होंने (हिन्दी नवरत्न' में हिन्दी के 
सर्वेध्वान्य नो कवियों को रचना पर आल्ोचनात्मक ढंग से विचार « 
किया । देव का आसन उसकी सम्मवि में सुर-तुलसी को छोड़ कर 
सबसे ऊंचा है | उनके इस मत को लेकर आलोचना क्षेत्र में कुछ दिन 
तक बड़ी चर्चा रही | पं० पद्मतिंह शर्मा की 'सतसई की टीका?, पंडित 
कृष्णविहारी मिश्र को 'देव और विहारी', लाला मगवानदीन की 
पबिहारी ओर देव” नामक पुस्तकें परस्पर आलोचना-प्रत्यालोचना के 
रूप से लिखी गई । इन श्रथों से यद्यपि समोत्तोचना के स्वरूप का 
विकास नहीं हुआ तथापि साहित्यिकों को इस विषय के महत्त्व का 
अनुभव अवश्य हो गया। दूसरी बात यह कि शर्माजी को तुलनात्मक 
शेत्नी लोगों को बहुत रुचिकर हुई आगे के प्रायः सभो आलोचकों ने 
इसे अपना लिया | 
हिन्दी समालोचना हा ठृतीय विकास अत्यन्त संतोषजनक है। 
इसका आरथ पंडित रामचन्द्र शुक् के महत्त्वपूर्ण काये से होता है । 
सूर, तुलली और जायसी पर आल्ोचनात्मक 
तृतीय विक्रातल निवंध लिख कर उन्होंने जिस नवीन आलोचना- 
१६२० से अब तक पद्धति का प्रचलन किया, उनके बिद्धाव शिष्यों 
और साहित्य-प्रेमी आलोचको ने उसे अपना कर 
केशवदास, पद्माकर, मैथिल्लीशरण, जयशंकरप्रसांद, सुमित्रानंदल पंत 
तथा अन्य कवियों पर आल्ोचनात्मक अ'थ लिखे हैं. जिनमें से अनेक 
को प्रशंसा स््रयं शुक्‍्लजी ने ही की थी। इस वर्ग के आलोचकों मे 
सव श्रा नंदठुलारे वाजपेयी, हजारीप्रसाद द्वित्रेदी, पीतांबरदच 
घबड़थ्व्राज्न, सगद्र, सत्यंद्र, ऋूष्णशंकर शुक्तत्न, रामकृष्ण शुक्ल, शांवि- 


देन लक भक्त 
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प्रिय छ्िवेदी, रामलाथ 'सुमन! और गिरजाशंकर शुक्तल आदि का नाम 
उल्लेखनीय है । 
समालोचताओं के क्षेत्र में दूसरे ढंग को कार्य डा० श्यामसुन्दरदास 
ने शुरू किया। पाश्चात्य और पूर्वीय काञ्य-मीमांसा को लेकर उन्होंने 
साहित्यालोचन! की रचना को । आगे चत्न कर इस ढंग की 'आल्ो- 
चनादशे, 'समालोचना तत्व”, “कहानी कल्ना” आदि पुस्तकें लिखी 
गई । 
हिंदी साहित्य की प्रगति आज बड़े वेग से हो रही है। समालोचक 
का काय है कि साहित्य के सभी अंगों की निरन्तर परीक्षा करदा रहे । 
हिंदी-साहित्य-विकांस की गति ने यद्यपि आलोचक 
समालोचना का के कार्य को विशेष॑ कठिन बना दिया है, परन्तु 
भविष्य संतोष की बात है कि हमारा समातल्नोचक वर्ग 
अआज अपने उत्तरदायित्व का सफलतापूर्वक 
पालन कर रहा है। प्रतिमास आलोचनात्मक लेखों के साथ-साथ 
नवीन समीक्षात्मक ग्रन्थों से साहित्य के इस अंग की पूर्ति की जा 
रही है | अंगरेजी जैसी विदेशी ओर बँगला जैसी देशी भांपाओं से 
वास्तविक कलाकारों की कृत्तियों से कई गुता अधिक आलोचनात्मक 
साहित्य वतंमान है | हिदा समालोीचना का भण्डार अभों इतना समृद्ध 
नहीं है; परन्तु उसकी वर्तमान प्रगति देखकर यह आशा अवश्य 
की जाती है दि निकट भविष्य में गद्य-साहित्य का यह अंग भी भरा- 
पूरा दिखाई देगा । 


भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र 
( सच १४४०-८४ ) 
आंघुर्तिक हिंदी के जन्मदाता भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का जन्म 
* सितस्चर सन्‌ १८४० को सोमबार के दिन्न हुआ था। इनके पिता 
बांवू गोपालचन्द्र स्वयं बड़ी अच्छी कविता करते थे । 
परिचय उन्होंने ही अपने पुत्र को प्रसिद्द होने और कविता करने " 
का शुभाशीवाद दिया था। साता-पिता इन्हें ऋमशः 
पाँच ओर दस वर्ष का अवस्था सें छोड़कर परलोक सिघारे थे | इससे 
इनका लालन-पाज्नन तो बड़े ल्ाड-प्यार से हुआ; परन्तु शिक्षा का 
उचित प्रबन्ध न हो सका | कुछ दिन तक घर ही पर हिन्दी, उदू: और 
अगरेजी पढ़ने के बाद इन्होंने एक महाजग्ी स्कूल में राजाशिवप्रसाद 
'सितारेहिन्द! से शिक्षा प्राप्त की; फिर क्बिन्स कालेज में ऑगरेजी 
और संस्कृत पढ़ने लगे । यह क्रम भी दो-तीन बर्ष से अधिक न चला। - । 
इसी समय इन्होंने जगन्नाथ यात्रा की | इस प्रकार स्कूल को नियपित 
शिक्षा का अन्त होगया | 
छात्रावस्था सें ही भारतेन्दुजी को कविता करने का शौक हो गया 
'था। उस सम्रय को इनकी प्राय: सभी रचनाएँ अंगार रस की हैं। 
इसके पश्चात्‌ जब जब इन्होंने बंगाल की यात्रा को, तब वहाँ के 
साहित्य की उन्नति की ओर इन्होंने ध्यान दिय। । उनके इस ड्योग से 
साहित्य के रिक्त अंशों की यथोचित पूर्ति चाहे भले द्दी न हुई हो; 
रु इनका यह प्रयत्न सत्य ही स्तुत्य था और इसी से इनका नाम 
आज बड़े आदर से लिया जावा है । 
भारतेख्दु की हिन्दी-सेवा कई मार्गों से कभी हुई थी। ये केवल. 
ऋषि ही नहीं, गद्य के भी अच्छे लेखक थे। ये रस-भक्त तथा वेशभक्त' , 
दोनों ही थे । प्राचीन ( भारतीय ) गौरव- का पूर्ण 
आदर करते हुए ये नवीन विचारों के प्रति भी 
पूर्णतया उदार थे । इस प्राचीनता तथा नवीनतां 


'हिन्दी-सेवा 


हिंदी-गद्य का विकास ६५ 
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के सुन्दर सामंजल्य के साथ इनकी सबसे बड़ी विशेषता आधुनिक 
हिंदी को जन्म देकर, उसे राष्ट्रभाषा बनाने का सफल प्रयास हैं ओर 
श्सीसे ये आधुनिक हिंदी के जन्मदाता कहे गए हैं । इन्होंने हिदी को 
निम्नलिखित रूपों में सेवा की-- 
इनके प्रादुर्भाव के समय दिंदी में नाटकों का अभाव था।जो 
नाटक लिखे भी गये थे, वे अनुवादमात्र थे और इनसें नाटक के 
तत्वों का सर्वेधा अभाव था। भारतेन्दु जी ने लगभग 
' न्ञाटक्क १५४ मौलिक और अनुवादित नाटक लिखकर इस कसी 
को दूर करते की ओर पहला कदम बढ़ाया। यह कास 
इन्होंने सन्‌ १८६८ में १८ वर्ष की अवस्था में शुरू किया था| इनका 
घत्य हरिश्चन्द्र”' नाटक बहुत प्रसिद्ध ह और कई बार सफलवा से 
खेला भी जा चुका है। तावख्य-कला की दृष्टि से भी इसके दो-एक 
नाटक बड़े सुन्दर हैं । 
इन्होंने प्रथय: सुक्तक छुंद्र ही लिखे हैं। नीति काव्य के तो ये 
“अन्तिम प्रसिद्ध कवि थे | छुंदों सें सवेया, कवित्त, दोहे इन्हें विशेष 
प्रिय थे। इनको कविता में एक्र ओर वो शृद्भार की 
काव्य प्रधानता है और दूसरी ओर भक्ति की। ये दोनों विषय 
इन्होंने पूर्व हिंदी कजिता से प्रभावित होकर अपनाए थे । 
यद्यपि भक्ति और खज्ञार-रस की इनको कविताएं भो सुन्दर हैं तथापि 
इनका महत्व इस बात में है कि देश और समाज की परिस्थिति के 
अनुसार इन्होंने देश-प्रेम सम्बन्धी कविताएं भी लिखीं। देश की 
स्थिति प्राय: पूवबत्‌ ही होने के कारण इनकी देशभक्ति-प्रधान कवि- 
>साओं का मुल्य आज और भी बढ़ गया है। 
इन्होंने सबसे बढ़ा कास यह किया कि तत्कालीन ब्रजभाषा को 
छोड़, खड़ी बोली का परिष्कार कर, उसे अपनाया और उसमें स्वयं 
तो लिखा ही, दूसरों को भो लिखने के लिए उत्साहित किया। सांषो के 
क्षेत्र में उस समय बड़ी धाँधली हो रही थी। कुछ लोग संस्क्ृत- 
प्रधान भाषा के पक्षपाती थे और कुछ अरबी-फारसी- 
श्छ 


| 


६६ हमारे गद्य निर्माता 


गन क “4. +++० +नक चुन और नेलओ ब्ल बज बज 9-०कज हे लेनी वेज जज का नं त बकत-॑ क->जै तीज कक 

प्रधान के। प्रचार की दृष्टि से ये दोतों ही रूप भाषा की 

उन्नति से बाधक थे। अतः भारतेन्दु जी ने 

गद्य के क्षेत्र मे मध्यम सागे अपनाकर हिन्दी को प्रचार-प्रसार 

के योग्य बसाया। प्राय: सभी श्रेष्ठ साहित्यिकों 

ने आगे चल्ञकर उनके इस काये का समर्थन किया और भांपा के 
इसी रूप फीो अपनाया । 


दिदी-ग्य में भारतेंढु के) 
पहल्ने कोई सुन्दर पुस्तक थी 
ही नहीं; अतः इन्होंने 
विविध विविध विषयों में 
पुस्तकें लिख कर लोगों 
का ध्यान . उस श्रोर 
आकर्षित. किया । राज 
भक्ति-विषयक लेख उन्होंने 
लिखे और भारतवासियथों 
हृदय में देश-म्रैम का भाव 
जाम्रत किया; धर्म श्रथ लिखे 
को वे प्रयत्तशील थे ओर 
साथ-साथ समाज तथा धर्म 
था की कुरीतियों की आलोचना 

| भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र भी निडर होकर किया करते 
थे। हास-परिहास और व्यंग्यपूर्णो शेख तो इन्होने लिखे ही पर 
इतिहांस-अनुसंघान संबंधी गंभीर विषयो को भी नहीं छोड़ा 
उपन्यास ओर आख्यायिका की रचना के लिए भी इन्होंने अयत्त 
किया । सार्राश यह कि गद्य-पद्मन्मय काञ्य, नाटक, कला, इतिहास 
परिहास, समालोचना आदि सभी विषयों पर ये बराबर लिखा 
करते थे । 

हिंदी पत्रों का जन्मदाता भी हम वास्तव में बाबू हरस्विशध 
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को ही कह सकते हैं। सन्‌ १८६७ में इन्होने 'ऋवि-वचन-सुधा” नासंक 
मासिक पत्र निकाला था। कुछ समय पश्चातू इसे 
समाचार-पत्र साप्ताहिक करके सन्‌ १४७३ के अक्टूबर सें दूसरा! 
मासिक हरिश्चन्द्र मेगज्जीन! के नाम से (इसका नास 
बांद में 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका! हो गया) उन्होंने प्रकाशित किया और 
दूसरे वष (जनवरी सन्‌ १८७४) से ख्रो-शिक्षोपयोगी “बालन बोधिनी? 
नामक मसासिक पत्रिका लिकांती। इन सभो पत्रों का आदेश भाषा 
का प्रचार; समाज ओर घमस-सुधार था। भारतेन्दु जी चाहते थे 
कि सारे देशवासो, देश, समाज ओर धर्म के प्रति अपने कतेव्य को 
समभ लें ओर उसका शक्ति-प्र पालन करें। अपने पत्रों द्वारा 
उन्होंने भारतवासियों तक यही सन्देश पहुँचाया है । 
प्राचोतत कवियों के ग्रथों के प्रकाशन की ओर भी भारतेन्दु जी 
ने ध्यान दिया था। प्राचीन कबियों के प्रथों की खोज कर, डनेका 
संपादन करक्रे ये अपने पत्रों मे क्रमशः छापा 
प्राचीन पुस्तकों का करते थे। आंगे चल्न कर काशी नागंरी-प्रचारिणी 
प्रकाशन सभा ने इस काम को पूरा किया। 
भारतेन्दु जी ने कई नाटकों का अनुवाद किया था। इसी प्रकार 
संसक्षत ओर बँगल। साहित्य की उन्नति देखकर अन्य विषयों को 
पुस्तकों के अनुवाद में भो उन्होंने हाथ लगाया था। इस 
अनुवाद पथन-प्रदर्शन का श्ररिणाम यह हुआ कि उनकी ख़॒त्यु के 
पश्चात्‌ हिंददी-सेवकों का एक दत्न अनुवाद-कार्य मे जुठ- 
गया ओर शीघ्र द्वी द्िदी में अनुवादित प्न्‍्थों का बाहुल्‍व ही गयां। 
संक्षेप मे, “जिस प्रकार भारतेंद जी ने हिद्दी गद्य को सुज्यवस्थित 
चलता मघुर रूप देकर उसमें नाटक, इतिहास, पुरावृत्त, धर्म 
आख्यान निबधादि अनेक काव्य-विषयक भ्रथों को रचना 
सारांश की उसी प्रकार हिंदो पद्य-साहित्य को भाषा को परिसार्जित 
कर उप्तमें नवीन युग के अनुकूल कविता-घारा को प्रबाहिद 
कर हिंदी सांहित्य को अपना चिर ऋणी कर रकखा है। इनको 


ध्दि हमारे गद्य-निर्माता 
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दतिया अपनी सातृ-सूमि तथा साढू-भाषा की चुटिथों के निरीक्षण में 
पजेतनी पढ़ थी उतनी ही उप्के उत्थान के प्रयत्त में भी दत्त-चित्त 
“रहती थी। भारत की चिंता में व्यग्न तथा हिंदी के प्ैम में मतवाले 
“जारतेंदु जी ने अपना तव, मन, धन सब कुछ इन्हीं दो पर निद्धावर 
कर दिया | हिंदी साहित्य में इनका स्थान बहुत ऊँचा और 
“असर है:-- 

जब लॉँये जागृत रहें जग में हरि ओऔ चंद। 

तब लो तुब कीरतिलता फूलहु श्री हरिचंद। 


भारतेंदु जी ने अपनी स्वेतोन्मुखी प्रतिभा से हिंदी में निम्नलिखत 
-सरलिक और अनुवादित ग्र'थ लिखे थे--- 


नाटक««विद्यासुन्द्र (छायानुवाद) पांखंड बिडंबन (अनुवादित), 
रआैदिकी हिसा हिंसा न भवति (मोलिक प्रहसन), धनंजयविजय 
(अनुवादित), सत्य हर्श्चिंद्र (मौलिक), कपूर मंजरी 
अंथ (असुवाइ), विषस्य विषमौषधम्‌ (मौलिक-भाण), चंद्रावली :.. 
(मोलिक), भारत दुर्दशा (सौलिक रूपक), नीलदेबी 
<(सौलिक), अंधेर तगरी चौपट राजा ढके सेर भाजी टके सेर खाजा 
(मौलिक प्रहसन), भुद्राराक्षस (अनुवाद), दुलेभ बंधु (अनुवाद) 
आारत जननी (छायानुवाद)। इनके अतिरिक्त प्रवास नाटक, प्रेम 
'ओपगिकी, राशाप्रताप आदि कृतियाँ भी इन्हीं की हैं, जो श्पूर्ण हैं। 
यभारत वीरत्व, रिपन-अष्टक, विजयिनी-विजय, बैजयंती, 
च्ये रचनाएँ राजभक्ति विषयक हैं। इसके अतिरिक्त होली, मधुमुकुल, 
*ओस-फुन्षत्ारी, प्रेम-प्रलाप, प्रातःस्मरणीय मंगलपाठ, प्रेसाश्रू वर्षण, 
अ्व्षोविनोद, प्रेम-माघुरी, सतसई-सिंगार, ऋष्ण-चरित्र आदि अन्य 
“सिद्ध भक्ति और प्रेम-काब्य हैं | 
गद्य--(क)--नाटक, तथा अन्य अनेक लेख साहित्यिक हैं । 


(ख)--काश्मीर-कुसुस, बूँद्दी का राजवंश, रामायण का 
ल्‍लमय, आदि इतिहास से संवध रखते हें । 


था *ह००. 
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(ग)--सुलोचना, शोलबती, खाविन्नी-चरित्र  श्राढ़ि., 
आख्यान हैं | 
भारतेन्दु जी ने गद्य में नाटक, जिनसें कविता-भाग भी प्रचुद हैं,. . 
ओर इतिहास सम्बन्धी लेख अधिक जिखे हैं। ।इनके कुछ नाटक वो 
शुद्ध सोहित्यिक दृष्टि से लिखे गये थे और कुछ उद्देश्य - 
विषय विशेष से | इसी श्रकार कुछ इतिहासं-सम्बन्धी लेखों मेँ: 
ह साधारण वर्णनात्मक परिचय है और कुछ में गम्भीर: 
गवेषणा | नाटक! आदि इनके गम्भोर साहित्यिक लेखों में गवेषणा-- 
त्मकुर भाग उतना नहीं है जितना गम्भीर साहित्यिक भाग । इनको: 
ऐतिहासिक गवेषणा और साहित्यिक गवेषणा में एक अन्तर यह भी <« 
दिखाई देता है कि प्रथम मे अपेक्षाकृत शुष्कता है । 
विषय के अल्ुुधार भारतेन्दु जी की शेज्नी के तिम्नलिखित प्रधान: 
भेद्‌ किए जा सकते हें-- 
(१) साधारण वर्णेन-प्रधान लेखों की परिचयात्मक- 
शेली शैली । 
( १ ) शुद्ध भावपूण स्थलों की भावात्मक शैली । 
(३ ) गम्भीर ऐतिहासिक और साहित्यिक लेखों की. 
गवेषणात्म क शैली । 
लेखक की एक निजो शेलो होती हैँ जो विशेष स्थलों क्रौर विशेषः* 
कारणो से ही परिवतित होती है । इस परिचवतेन का कारगा कभी दो. 
विषय की गमस्भीरता होता है और कभी लेखक 
परिचयात्मक शेली या उसके पात्रों का भावावेष | इन दोनों कारणोंः 
|! के अभाव में जो व्यावहारिक शेल्ली प्रकृत या 
साधारण अवस्थाओं में कास आती है उसी को परिचयात्मक शैली : 
कहते हैं | उच्च कोटि के नाढठकों में इस शेल्ी के बड़े-बढ़े उदाहरण 
प्राय: नहीं दोते क्‍योंकि वोस्तविक कथोपकथन श्रायः दो-एक वाक्यों< 
तक ही सीमित रहता है। और बड़े उदाहरण प्राय: उद्दे श्य-विशेष की 
व्याख्या करने को भावावेश में ही लिखे जाते हैं। हाँ, भारतेन्दु के:- 
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नाटकों में स्वगत”ः अववरण बहुत से हैं| नाटक के ऐसे ही अनु- 
>छेदों में इतिहास के साधारण वन में तथा अन्य छोटे-छोटे लेखों 
मे इस शैली के दर्शन होते है | डदाहर ण देखिए--- 
इसका प्रकृत नाम फखरुद्दीन अलगखाँ था। पहले यह बढ़। बुद्धि- 
मान और बड़ा दानी था। हज्नार दर का सहत्त वन्वाया । सुगलों से 
झुलह किया और दक्षिण में अपना अधिकार फेलाया। पर पीछे से 
पेसे काम किये कि ज्ञोग उसे पागल समभने लगे हुक्म दिया कि 
दिल्ली की प्रजा सात्र दिल्‍्लो को छोड़कर देवगढ़ में रहे, जिसकों 
दक्षिण में दोलताबाद के नाम से बसाया था। इसका फल्न यह हुआ 
कि देवगढ़ तो न वसा किन्तु दिल्‍ली उन्नड़ गई। अन्त में “फिर विज्ली 
लौट आया | फारस और खुरासान जीतने के लिये तीन लाख सत्तर 
हजार सवार इकट्ठ किये, इनमें से एक लाख को चीन लेने के लिये 
भेज्ञा, ये सबके सब हिमालय में नष्ट हो गये, कोई न बचा | 


--वादशाह दर्पण ( इतिहांस ) 

यही भारतेन्दु जी की परिचयात्मक शैली है। इसका एक 3दा- 

हरण ओर देख लेने पर इसकी विवेचना सरलता से समम में आा 
खसक्रेगी -- 

' अब नहीं करने से क्‍या होता है विचार तो करनों ही होगा ओर 
फिर इसमें दोष क्या है, जेसा तुम्हारा दिव्य राजा के कुल में जन्म 
है बेसा ही दिव्य संन्‍्यासी सिल जायगां, मैंने तो चाँद कां टुकड़ा वर 
खोल लिया था पर तू कहती है कि रानी से उसका समाचार ही मत 
कह तो अब कोन उपाय करूँ --अच्छ। है जैसी तुम्हारी चोटी है 
कुछ बससे भी लम्बी उसकी दाढ़ो है सिर पर बढ़ी मारी जटा है और 
सब अंग में भभूत लगाये है ऐसे जोगी नित्य-नित्य नहीं आते-अहाहा 
“कैसा अदभुत रूप है ! 

+विद्यासुन्दर ( नाटक ) 
भारतेन्दु जी की इस परिचयात्मक शैली सें न तो संस्कृत के कठिन ' 


विदा 


शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है और न फारसी के प्रचलित 
लय! 
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शब्दों का बहिष्कार दो | यह उत समय के संस्कृत-प्रधान तथा अरबी 
फारसी-प्रधान दोनों भेदों के बीच का मागे था। इस शैज्ञी की सुबो- 
बता से हमे इसका प्रचार होने की भी आशा होदी है । यही आशा 
भारतेन्दु ज्ञी को थी और इसी उद्देश्य से इन्होंने भाषा का यह रूप 
अपनाया भी था । इस शैली में वाक्य छोटे-छोटे हैं और मुहावरों का 
भी सुन्दर प्रयोग किया गया है जिससे भाषा से सजीवता आगई है। 
(दूसरे उदाहरण में अन्तिम वाक्य का व्यंग्य केसा सधुर है ! यह 
' उनकी प्रकृति का द्योतक माना जा सकता है | 
भारतेंदुजी को भारतवषे ओर भारतवासियो की दुदेशा देखकर 
दुख और स्वयं भारतवासियों को ही अपने 
भावात्मक शेज्ञी भाइयों पर अत्याचार करते देखकर कज्ञोभ और 
क्रोध होता था। इसी प्रकार अन्य सुखद अवसरों 
पर वे प्रेम में मग्न हो जाते थे। हृदय के इन्हीं दुख, ज्ञोम, क्रो व, 
' स्नेह, प्रेम आदि भाषों को हम, भारत-जननी, भारत दु्देशा, 
“ चंद्रान्नली, विद्या सुन्दर आदि नाटकों में देख सकते हैं। दुख ज्षोम, 
क्रोध, आदि के कारण, भावावेश में प्राय: उनकी भाषा बहुत जोरदार, 
हृदय स्पर्शी और भावपूण हो जाती थी | उदाहरण -- 
भूठे, भूठे, कूठे ! भकूठे ही नहीं, विश्वासघातक ! क्‍यों इतनी छाती 
ठोंक और हाथ उठां-डठा कर लोगों को विश्वास दिया। आप ही सत्र 
मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते। बखेड़िए ! और इतने बड़े. कारखाने पर 
वेईमानी पहले सिरे की। नाम बिक्रे लोग झूठा कहें, अपने आप 
मारे-मारे फिरें, पर वाहरे शुद्ध बेहयाई पूर्ण निलेज्जता ! लाज को 
» जूतों मार के, पीट-पाठ के निकात् दिया है। जिस मुहल्ले में आप 
रहते हैं, लाज की हाथ भी नहीं जाती । “हाय ! काहे को मिलेंगे 
ऐसे बेशरम। 
ऊपर के अवतरणा की शक्ति-विशेषत प्रकट ही है। ऐसे स्थल 
उनके प्रायः सभी प्रमुख नाटकों में मिलते हैं। पाठक पर इस शैली का 
विशेष प्रभाव पइता है । न । 
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इस शेली के प्रधानवः दो रूप हैं। एक तो साहित्यिक लेखों में 
पाया जाद॑ है और दूसरा ऐतिहासिक लेखों में । इन दोनों में विशेष 
अन्तर यह है कि प्रथम में कुछ सरसता है 
गवेषणात्मक शैली और हिदोय में शुष्कता। साहित्यिक शेली का 
उदाहरण यह हे-- 
किसी चित्रपट द्वारा नदी, प्चेत, वन या छप्वन आदि को श्रति- 
च्छाया दिखलाने को प्रतिक्ृति कहते हैं । इसी का नामांतर अंत:पटी व ५ 
चित्रपट वा दृश्य वा स्थान है। यद्यपि सहामुनि भरतप्रणीत नाट्य” . 
शास्त्र में चित्रेपट द्वारा श्रासाद, बन चपादान किंवा शेली प्रश्नति की 
प्रतिच्छाया दिखलाने का कोई नियम स्पष्ट नहीं लिखा है, किन्तु, अध्य- 
यन करन से बोध होता है कि तत्काल में भी अंतःपटी परिवतेंन द्वारा 
बन, उपदन या पवेतादि की श्रतिवर्ग के अपवाद के भय से श्री राम कृत 
सीता-परिहार के समय में उसी रंगस्थल में एक ही बार अयोध्या का 
राजप्रासाद और फिर उसी समय वाल्मीकि का तपोवन कैसे दिखलाई 
पड़ता ९ इससे निश्चय होता है कि प्रतिकृृति के परिवतन द्वारा पूर्य 
काज्न में यह सब अवश्य दिखाया जाता था। 
“नाटक ( साहित्यिक लेख ) 
भारतेंदुजी ने नाटक-रचना-प्रणाल्ी के विषय में नाटक” शीषक 
एक लेख लिख। था। इसी में प्रतिक्ृति के तथ्यातथ्य-निरूपण में उन्होंने 
उक्त वाक्य लिखे हैं। इस अवतरण की भाषा परिचयात्मक अथवा 
भावात्सक शेली की भाष से भिन्न है। इसमें ततो फारसी के शब्दी 
का प्रयोग ही किया यया है ओर न छोटे-छोटे वाक्य ही लिखे गये हैं । 
इसका कारण विषय की गम्भरता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए 
कम उदयपुर के प्राचीन इतिहास को गवेषणापूर्ण अनुसंघान किया 
गया है-- रु 
वप्पा ज्राह्मणगणा का गोचारण करते थे। उनकी पालित एक गऊ 
के स्तन में त्राह्मणगण ने उपय्यु वरि किमिद्दिवसि तक दुरध नहीं पाया, 
इसमें संदेह किया कि वप्पा इस गौ को दोहन करके दुग्धपान कर लेते 


7. आ आर ५ 
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हैं। वष्पा इस अपवाद से अति क्रुद्ध हुए किन्तु गऊ के स्तन से स्वरूपव: 
दुग्व न देखकर ब्राह्मणगण के सदेह को अमूलक न कह सके। पश्चात्‌ 
स्वयं अनुसंधान करके देखा कि यह गऊ प्रत्यह एक पर्वेत-गुफा में जाया 
करती थी ओर वहाँ से प्रत्यागमन करने से उसके सतत पय:-शून्य हो 
जाते हैं | बप्पा ने गझ का अनुसरण करके एक दिन शुह्दी में प्रवेश 
किया ओर देखा कि उस बेतस बन में एक योगी ध्यात्नावष्था में 
( अविष्ट है। 
' “--उद्यपुरोदय ( इतिहास ) 
गंभीर शेली के उक्त दोनों अवतरणों की शुद्ध संस्क्ृत प्रधान साथा 
देखने से स्पष्ट होता है कि तथ्यातथ्य का निरूपण करने के लिए ही 
भारतेंदुजी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है ओर भाषा की गंभीरता 
का मुख्य कारण विषय का गमश्सीर होना है। ऐसे विषयो की सम्यकू 
विवेचना करते समय परिचयात्मक शेली का सरत्ष प्रभाव नहीं रह 
जाता | परन्तु ऊपर दिये हुए ऐतिहासिक अवतरण के विषय मे हमें 
० एक बात ओर कहनी है। यद्यपि इस पुस्तक, 'उद्यपुरोदय” से उनकी 
धुरांबत्तनुसंधान-प्रेम तथा मनन-शीक्षता” अवश्य प्रकट होती है तथापि 
हमें उसकी भाषा में कृत्रिमता की भल्क मिलती है। कारण, हसारी 
सम्मति में, उक्त विषय उत्तना गहन नहीं था जितना बना दिया गयो है। 
भारतेंदु हरिश्चद्र जी के पहले तक हिन्दी-गग्य में हास्य और व्यंग्य 
प्रायः मिलता ही नहीं है परन्तु इस समय जब सांहित्य में दुलबन्दियाँ 
आरम्भ हो गई तब अपने विपक्षी की बातों का 
हास्य और व्यंग्य उत्तर देने और समाज तथा घमम-क्षेत्र में फेत्े 
».... का पुद हुए पाखंडियों की पोल खोलने के लिए, हास्य 
' ओर व्यंग्य की आवश्यकता भी भारतेंदुजी ने 
सममी | साहित्य का प्रचार-कार्य जितना हास्य और व्यंग्यपूर्ण रच- 
नाओं से हो सकता है उतना गम्भीर अध्ययन की कृत्तियों से नहीं। 
इसलिए भी रचनाओं में हास्य और व्यंग्य की घुट अनिवाय हो जाती 
है। तीसरी बात यह कि कोई भी मनुष्य सदेव गम्भीर विषयों का 
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सनन नहीं कर सकता इन्हीं सब कारणों से भारतेंदुली ने अपनी 
रचताओं को हास्य और व्यंग्य की पुट देकर विशेष रोचक बनाया है। 
यहाँ ऐसे दो एक छोटे-छोटे अवत्तरण पाठकों के मनोरंजन के लिए 
'दिये जाते हैं-- 


इतने में कोल्ाहल हुआ-लाट साहब आते हैं। राब नारायणदास 
साहिब ने फिर अपने सुख को खोला ओर पुक्रारे 'सटैंड अप! 
( खड़े हो जाब )। सत्र के सब एक संग खड़े हो गये । राय साहब का 
'सिट डोन! कहना तो सबको अच्छा लगा पर स्टेंडअपः कहना सब 
को बुरा लगा-मानो भले बुरे का फल देते वाले राय साहिब ही थे। 
इतने में फिर कुछ आने सें देर हुईं और सब ल्लोग बैठ गये | वाह वाह 
इरवार कया था 'कठपुदर्त, का तमाज्ना था? या बल्‍्लमटेरों की कवायद 
थी या बन्दरों का नाच था या किसी पाप का फल भुगतना था या- 
'फौजदारी की सज्ञा थी । 
“-ेबी प्राण लेवी' 
५ ५ अपतरण का सरल हास्य सजीव है। पाथ ही दरबार में 
'पहुँचने बालो की परेशानी भी दिखाई दे ज्ञाती है। अब दूसरा उदा- 
» ईरेण लीजिये-- 


है किर महाराज जो धन की सेना बची थी उसकों जीतने को भी मेंने 
पड़े बौक वीर भेजे । अपव्यय, अदालत, फेशन ओर सिफारिश इन 
चारों ने दुश्मन की सारी फौज तितर-बितर करदी। अपव्यय ने खूब 
हट मचाई । अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किये | फेशन ने तो बिल 
और दोटल के इतने गोले मारे कि बंटाधार कर दिया और सिफारिश 
ने भी खूब छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा /* 
करके खूब भगाया। ठुदफे, घूस और चन्दे के ऐपते बम के गोले चलाये 
+क बस बोल गई बाबा की चारों दिस! घूम निकल पड़ी । भोला भाई 
पाकर मूड लिया। एक तो खुद ही यह सब पड़िया के ताऊ, उस पर 
डुटकी बजो, खुशामद हुई, डर दिखाया गया। बराबरी का भंगढ़ा 
0, घांय-धार्य गिनी गई, वर्णमांत्ता कंठ कराई गई, बस हाथी के खांए* 


अच्टती+-+ कल 
व कद, स्ज 
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फेस हो गये | धन की सेना भागी कि कत्रों में सी न बची;. समुद्र पार 
ही शरण मिल्ञी | --भारत दु्देशा 

इस परिच्छेद में बढ़ा मीठा व्यंग्य है। हमारे भारत की दु्देशा 
का एक सत्य कारण बताया गया है। भारत के धन की सेना की कया' 
आज अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश ने नहीं लूट लिया है। 
हमारी भागी हुई धन-सेना को सात समुद्र पार आज शरण नहीं मिनी 

(हैं? आज के ४०-६० वर्ष पहले यह बात भारतेंदु-सरीखे देशभक्त 
को ही सूक सकतो थी । इस अवत्तरण में भुहावरों का सुन्दर प्रयोग 
है। उनसे भाषा में जो सजीवता आ गई है; देखते ही बनती है । 

मुहावरों ओर लोकोक्तियों का जो प्रयोग ऊपर दिये हुए, विशेष 

कर अन्तिम अवतरण से मिलता है बेसा ही 

मुहावरों का प्रयोग उनकी प्रायः सभी रचनाओं मे हम पाते हैं । 
इनके प्रयोग से, भाषा में सजीवता और शक्ति 

 आ जाती है। बहुतेरे भाव इनके अ्रयोग से खिल उठते है और भाव- 
डयंजन में बड़ी सुगमता हो जाती है। मुद्ावरे सें थोड़े शब्दों में 
अधिक बातें समाविष्ट रहती हैं |? यही बात लोकोक्तियों के विषय में 
भी कही जा सकती है। भारतेन्द्रजो इनकी शक्ति को समभते थे । 
इसीसे इन्होंने चने चबाना, गूंगे करा गुड़, मुंह देखकर जीना, आँखें 
भर आता, नजर चुराना, छाती ठडी होना, छापा मारना, अधे की' 
लकड़ी, कान न दिया जाना, झख मारना, च्रात लगाना, पान्ने पड़ना, 
जी से उतरना, आँख लगाना, नीचा दिखाना, कुछ न गिनना, रंग में 
मस्त रहना, सोलहो दंड एम्ादशी, कोख में आग लगाना, कल्नेजे पर 
»सिल रखना आदि मुहावरों का सुन्दर प्रयोग किया है। लोको क्तयाँ 

भी इनकी रचना में इसी प्रकार मिलती हैं। 

भारतेन्दु जी ने एक स्थान पर कहा दै--हिदी नई चाल में ढली 

सना १८१३ सें । उस वर्ष की सबसे महत्वपूर्णो बात है हरिश्चंद्र मेग 
जीन!” का प्रकाशन | यदि भारतेन्दु जी ने इसी की ओर 


भाषा संकेव किया है तो हमें इसकी भाषा का नमूना देखना 
पड़ेगा। 


७६ हसारे गद्य निमाता 
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हथ सकौर से और अपने सब आये भाइयों से हाथ जोड़ निवेदन 
करते हैं इसको सब लोग एक बेर चित्त देकर और हठ छोड़कर सुने । 
यदिं सकौर कहे कि हस घर्स के विषय सें नहीं बोलते तो उसका हमसे 
पहले उत्तर सुन ले। सती होना हमारे यहाँ स्लियों का परमधघम दे 
इसको सरकार ने बलपूर्वेक क्‍यों रोका है ? क्योंकि: धर्म प्राण से 
सम्बन्ध रखता है और प्रजा ।के प्राण की रक्षा राजा को सबसे पहले 

सानन्‍्य है। वैसे ही जो हम कहेगे उससे भी प्रज्ञा के प्राण से सम्बन्ध 

है इससे सकोर को अवश्य सुनना चाहिए। हे 


भारतेन्दु जी की इस भाषा सें हमें न तो लल्लूलाल का त्रजभाखा- 
पन दिखाई देता है ओर न सदल मिश्र का पूर्वीपन ही | सु शी सदा- 
सुखलाल की पंडिवाऊ भाषा के भी भारतेन्दुजी 
भाषा के पूवे रूप. पक्ष में नहीं थे। ,राजा शिवग्रसाद के उद्‌ पन 
के तो वे विरोधी थे ही, साथ ही राजा लक्ष्मण 
सिंह की विशुद्धता का भी उन्होंने अनुकरण नहीं किया। अंतिम बात 
सांके की है। उनके प्रादुभाद के समय हिंदी के दो प्रधान रूप प्रचलित “ 
थे। पहला, राजा लक्ष्मणसिह का संस्क्ृत-प्रधान रूप जिसमें संस्क्रत के 
तत्खम शब्दों का प्रयोग वहुत अधिक होता था | और इसरा सरल 
भाषा का प्रचलित रूप। काल्लान्तर में, कारण विशेष से, राजा 
शिवप्रसाद ने उस सरल रूप में अरबी-फारसी के तत्सम शब्द भरना 
आरंस कर दिये। यों, हिन्दी के तीन प्रधान रूप हो गये। पदला, 
राजा लक्ष्मससिदह का संस्कृति की तत्समता से प्रभावित; दूसरा 
अरबी-फारसी की तत्समता से प्रभावित; और तीसरा, प्रचलित भाषा 
का सरल रूप। अंतिम अथात्‌ सरल भांषा में ही अरबी-फारसी के , 
शब्द भर, राज़ां शिवप्रवार ने भाषा को नवीन रूप दिया था। 
यही बाद, ठीक इसके विपरीत, राजा लद्टमणसिह ने की थी; उन्होंने 
अरबी-फारसी के स्थान पर संस्कृत के शब्दों को अपनाया था। 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा के ये दोनों रूप प्रकृत नहीं हो 
सकता था। 


हिला 
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की ऐनन्के ऊुं-क चेक नव न-जचे-्च च्-्क कलचब--ब बजे कन नैल्क नैन्ओ कतई बची अचल बैक *नन॑ कल क न न्चन की 
भारतेन्दुजी की साहित्य-सेवा का उद्द श्य अपना सनोर॑जन करता 
न होकर जनसाधारणा को उन्हीं की दशा से परिचित कराकर साहित्य 


की उन्नति करना था। इस काय में उन्हें सघकलता 

भारतेन्दु की तभी मिल सकती थी जब वे जनता की भाषा में ही 
भाषां का रूप अपने भाव प्रकट करते। यही उन्होंने क्रिया भी । 
भाषा के दोनों कृत्रिस अप्रचलित रूपों को छोड़कर 

* उन्होंने ती धरे सरल और प्रचलित रूप को ग्रहण किया; मध्यस सागे 
का अनुसरण (किया। उनकी इस भाषा सें अरबी-फारसी के बे ही 
शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो हिन्दी भाषा में घुल मिल गए थे। जनाना: 
नाराज, हफ्त:, ससाल:, खुमों:, चाशनी, खफगी, ज्यादः आदि अरबी- 
फारसी के तत्सम शब्दों का प्रयोग न कर उनका प्रचलित रूप, यथा, 
जनाने, नाराज- हफ्ता, मसाला, खुरमा, चासनी, खफगी, जादे आदि, 
अतत्ताए हैं । तफन, कल्लेजा, जाफत, खजाना, आदि शब्द भी प्रचलित 
रूप में ही अपनाए गये हैं, उनके नोचे नुकता नहीं दिया गया है। 
इसी प्रकार अँगरेजी के दिकट, अधरी मजिस्टर, कमेटी, पतलून, किरा- 
तनी आदि शब्द भी जैसे बोले जांते हैं वेसे ही लिखे गये हैं; उनका 
शुद्ध रूप लिखने का प्रयत्न नहीं किया गया है । संस्कृत के भी जजमान, 
मुरत, नहान, आपस, गुनी, अच्छे, आस, भलेमानस, हिया, लच्छन, 
जोतसी, आँचल, जोबन, अगनित, श्रचरज, भ्रभ्नति शब्द हिंदी में 
घुल-मित्र कर उसी के हो गए हैं। भारतेन्दुजी ने इनका प्रयोग भी 
इसी रूप सें किया है, तत्सम में नहीं। इनके ये रूप कानों को किंचित- 
मात्र भी अखरने वाले नहीं हैं। इनका प्रयोग घड़ी सुन्दग्ता से कया 

। गया है । इन तदूभव रूपों के प्रयोग से भाषा में कहीं शिथिलता या 
ज्यूनता आ गई हो यह बात भी नहीं है; वरन्‌, इसके। विपरीत, भाषा 
ओर भी व्यावद्वारिक और सधुर हो गईं है। इनका प्रयोग इतने 
सामान्य और चलते ढंग से हुआ है कि रचना की अधिकता में इनका 
पता नहीं लगता । इस प्रकार बाबू साहब ने दोनों शैलियों के बीच 

' ऐसा सफल सांम्त॑जस्य स्थापित किया कि भाषा में एक नवीन जीवन 


ष्प हमारे गद्य-निर्माता 
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आगया और उसका रूप और भी व्यावहारिक तथा सरल हो गया। 
यह भारतेन्दु जी की नई द्दूभावनां थी। यही उनकी प्रमुख 
विशेषता है । 
भारतेन्दुजी की भाषा में कुछ दोष भो है। उन्तका प्रधान कारण 
भाषा का प्रारंभिक अविकसित और अपरिष्कृत अवस्था में होना था। 
उन्त दोषों से अपनी सापा को बचाना भारतेन्दु जी के लिए भी संभव 
ते था। अतः उत्तको छोड़कर यहाँ उनकी भापा शेत्री उन्हीं विशेषयवाओं 
को विवेचना की गई है जिसके कारण पंचनी ने अपनी यह पंक्ति 
लिखी थी--- 
भारतेन्दु कर गये भारती की वीणा निर्माण | 


ध्यामनााभयाएल्‍वाक काका. ०+मफाक, 


पंडित प्रतापनारायण भिश्र 


( सन्‌ १८५६-६४ ) 
पंडित प्रतांपतारायण मिश्र का जन्म सन्‌ १८५६ में हुआ था। 
उनके पिता पंडित पझंकटाग्रसादजी ज्योतिषी थे ओर पुत्र को भी 
ज्योतिर्तिद्‌ ही बनाना चाहते थे; पर मस्त-तबियत बांलक 
परिचय को जन्म-पत्र बनाने और ग्रह-नक्षत्र की गणना का कमेंट 
पसन्द न था। तब पिता ने उसे अंगरेजी स्कूल मे भर्ती 
कराया | यहाँ भी बांलक का मन पहाड़े ओर 'स्पेज्िंग” रटने में न लगा। 
फिर यह बालक पाद्रियों के स्कूल से भेजा गया | लेकिन वहाँ सी वह 
बहुत दिन तक न टिक सका । हाँ, स्कूल जाने से एक लञास यह अवश्य 
हुआ कि बालक प्रतापनारायण को हिन्दी और संस्कृत को रुचि हो 
गई। धीरे-धीरे, घर पर पढ़ कर उसने उद्‌ , फारसी, संस्कृत, बेंगला 
आदि भाषाएं सीख लीं । 
मिश्रजी ने लेख लिखे ओर कबिता भी की । पत्र के वे सम्पादक भी 
-थे और हिन्दी का प्रचार सी किया करते थे। पर उनका वास्तविक 
महत्त्व साहित्यिक लेखों के कारण ही है उनके लेखों 
हिद्दीसेवा की सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि हास्य और व्यंग्यपूर्ण 
ढंग से बेसे लेख हिंदी में, उनके पहले ही नहीं उनके बाद 
भी कस हछिखे गये हैं। निबन्ध-लेखन-कला की दृष्टि से इस ज्षेत्र में उन्हें 
बड़ी सफलता मिली है । ॒ 
मिश्रजी की कविता ८हं श्यपूर्ण और सामयिक, दोनों प्रकार की है 
यद्यपि जनता ने उनकी कविता का उस समय आदर किया था, पर वह 
बहुत उच्च कोटि की नहीं है और आज-कल के विद्यार्थी तो शायद उसे 
पसन्द ही न करेंगे। 
' (अर) अजनुवाद--राजसिह; इंद्रि?, राधारानी', युगलांगुरीय', 
ध्चरिताष्टक', पंचाम्रतः, नीतिरत्नावढने', 'कथाकाला', 'संगीतशाकुन्तल', 


८० हमारे गद्य-निर्माता 
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वरश्णापरिचय!-- तृतीय भाग, सेन वंश का इतिहास, 
प्रन्थ 'सूबे बंगाल का भूगोल ।? 
इसमें से पहली चार पुस्तकें बँगाल के सुप्रसिद्ध लेखक वकिम बाबू 
के उपन्यासों के अनुवाद हैं। पाँचर्दी पुस्तक में बेंगाल के आठ महीं- 
पुरुषों के जीवन चरित्र हैं। आठवीं और दसवीं पुस्तक इंश्वरचन्द्रजी 
विद्यासागर की पुस्तकों के अनुवाद हैं । शेष पुस्तकों का परिचय नाम 
से ही मिल जाता है , इनमें संगीत शाक्न्तल नामक पुस्तक अच्छी है। | 
(आ) नाटक--'कल्निप्रभाव', 'हठी हमीर! और “गो-संकट! | 
(इ ) समय-- कलिकोतुक' और “सारत-दुर्दशा ! 
( ई ) काव्य--सन् की लद्दर', शंगार-विज्ञास', 'लोकोक्तिशतक!, ॥ 
ब्राडला-स्वागत?, तृप्यंताम! और मानस-विनोद । 
(उ ) संप्रह-- प्रताप- संग्रह, और रसखान-शतक | 
(ऊ) आल्द्ा--दंयल-खंड' । 
(७) अहसन-जुआरी-खुआरी प्रसहन । 
साहित्यिक दृष्टि से इन पुस्तकों का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। ' 
इनके नाटक और रूपक भी साधारण कोटि के ही हैं । हाँ, भारतेंदु 
हरिश्चन्द्र के नाढकों में जो राष्ट्रीयणा और सामाजिक सुधार की मलक 
पाई जाती है और नाटक साहित्य को समयोपयोगी बनाने के लिए जिस 
पद्धति का उन्होंने प्रचार किया, सिश्रजी के नाटकों में रसका अनुकरण 
ओर समावेश सन्निहित दै। कविताओं में 'तृष्यंचामः उपदेशात्मक है। 
उसमें देश की दशा का चरित्र चित्रित क्रिया गया है। 'लोकोक्ति 
शतक' में एक-शक कहावत पर एक-एक पथ है। इसमें ध्यान देने 
योग्य एक बात यह है कि प्रत्येक पद्य का अन्तिम चरण स्वयं कोई 
कहावत है। दोनों संग्रह भी साधारण ही हैं । | 
मिश्रजी के विचार स्वतंत्र थे। समाज और घर के ज्षेत्र में बढ़वी 
हुई कुरीतियों का वे सुधार करना चाहते थे । इसी प्रकार हिंदी-सेवा भी 
उनके जीवन का दद्देश्य था, उद्‌ से हिंदी का पीछा छुड्डा कर उसका 
अचार करने के लिए वे तन सन, घन से तैयार रहते थे । सामाजिक 


पंडित प्रदापन'रायण मिश्र पर 
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धां्मिक-सुधार तथा हिन्दी-प्रचार की ये बातें उनके 
प्रिय-विषय समय में महत्त्वपूर्ण समस्याएँ बन गई थीं। अतः जों 
लेख मिश्रजी ने इन समस्याओं को लेकर लिखे उन्हें 
' सामयिकः कह सकते हैं। 'शिवसूर्तिग, 'धरतीमाता', 'खुशामढ', 
होती है', 'सोने का डंडा और पोंडाः आदि लेख ऐसे ही है। इनके 
अतिरिक्त मिश्रजी ने, दुद्ध', भों', 'दाँत', 'बात!, आय', 'काल” आदि 
- कुछ साहित्यिक लेख भी लिखे हैं। निबरन्ध-कज्ञा की दृष्टि से द्वितीय 
प्रकार के लेख अपेक्षाकृत सुन्दर हैं | ह 
मिश्रजी की शेल्ी दो प्रकार की है। पहले में गम्सीरता की पुट है 
ओर दूसरा रूप हास्य और व्य॑स्यपूर्ण है| पहले प्रकार की शैली के 
उदाहरण मुख्यतः: उनके शुद्ध साहित्यिक लेखों में मित्रते 
शेल्ली हैं, यद्यपि उनमें भी वे अधिकांश स्थलों पर गम्भीर नहीं 
रह सके हैं | इसका एक उदारहण देखिए-- 
शरीर के द्वारा जितने काम किये जाते हैं. उन सबमें सन लगाना 
“आवश्यक रहता है। जिसमें सन प्रसन्न रहता है बही उत्तमतां से होते 
हैं और जो उसकी इच्छा के मलुकूल नहीं होते, वह वास्तव में अच्छे 
काम भी हैं किन्तु भत्ते प्रकार पू्णे रीति से सम्पादित नहीं होते, न 
उनका कत्ती ही यथोचित आनन्द लाभ करता है। इसी से लोगों ने 
कहा है कि मत शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका 
चंचल है | यदि स्वच्छन्द रहे तो बहुधा कुत्सित ही मार में ध्यान 
मग्त रहता है। यदि रोका न जाय तो छुछ काल सें आलस्य और 
अकृत्य का व्यसन उत्पन्न करके जीवन वो उयर्थ और अनर्थपूर्ण 
कर देता है । 
मिश्रजी की गम्भोर शैल्ली का यह सुन्दर उदाहरण है , जात पड़ता 
है लेखक हास्य से बहुत बचाकर यह परिच्छेद लिख रहा है । यों सिश्रद्ञी 
ने गम्भीर विषयों की विवेचना भी हास्य-पूर्ण शेत्री सें हो की है 
परन्तु कभी-कभी गम्भीर विषय के फत्तस्त्ररुप उनका! भाषां संयत एज 
हू 


घर हसारे गद्य-निर्माता 
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- गश्भीर हो जादी है । देखिये-- ह 
अकस्मात्‌ जहाँ पढ़ने-लिखने आदि में कष्ट सहते हो वहाँ मन को 
सुयोग्य बचाने में भी ब्रुटि न करो, जो चेत द्ग्य जीवन लाभ, करने मे - 
अयोग्य रह जाओगे । इससे सब कर्तव्यों को भांति उपयुक्त विचार का 
अभ्यास करते रहना मुख्य कार्य सममो तो थोड़े ही दिलों में मन 
तुम्हारा मित्र बन जायगां और सबंकाल उत्तस पथ में विचरण करने 
तथा उत्साहित रहने का उसे स्वसांव पड़ जायगा तथां देवयोग से यदि 
कोई विशेष खेद का कारण उपस्थित होगा जिसे नित्य के अभ्यास 
उपाय दूर न कर सकें उस दशा से भी इतनी घबड़ाहट तो उपयोगी नहीं 
जितनी अनश्यासियों को होती है । क्योंकि विचार शक्ति इतना अवश्य 
समभा देगी कि सुख-दुःख सदा आया ही जाया करते हैं। 

उक्त अवतरण जिस गस्भीर शेैत्नी मे लिखे गये हैं, वह मिश्रज्ी की 
विनोदी प्रकृति के अनुकूल नहीं है । उत्तका सच्चा प्रयत्न तो सदां यह 
रहता था कि कैसा ही गम्भीर विषय क्‍यों न हो, उसका प्रतिपादन 
विनोदपूर्ण और मसनोंरंजक ढग से ही किया ज्ञाय । इस बात को 
जाह्मण के उद्दश्यः शीष॑क् टिप्पणी में उन्होंने स्पष्ट लिख भी 
दिया था-- 

( के ) हो, एक बात रही जाती है कि हमसमें कुछ ओऔगुरण भी हैं, 
सो सुनिए | जन्म हमारा फागुन में हुआ है और होली की पैदाइश 
प्रसिद्ध ही है। कभी कोई हँसी कर बेठे तो क्षमा कीजिएगा। सभ्यता के 
विरुद्ध न होने पावेगी । 

इसी के आगे उन्होंने लिखा है-- 

(ख ) वास्तबिक बेर हसको किसी से भी नहीं है पर अपने करम 
लेख से ल्ाचार हैं। सच कह देने में हमको संकोच न होगा। इससे जो' 
भहाराय हम पर अप्रसन्न होना चाहें पहिले उन्हें अपनी भूल पर अग्र* 
सन्न होना चाहिए | हे 

सिश्रजी के इन दोनो उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम उनके लेखों 
का अध्ययन करें तो स्पष्ट ज्ञात हो जायग्रा कि उनकी विनोदपूर्ण मनो“ 


पंडित प्रतापनारायण मिश्र घरे 
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रंजक शैली दो प्रकार की है--एक में हास्य और विनोद साधारणत£: 
प्रधान है और दूसरे में व्यंग्य ओर कटाक्ष | साधारणतः उनको शेज्ञी में, 
हास्यव्यंग्य का सुन्दर मिश्रण दिखाई देता है| सिश्रजी की दूसरे प्रकार 
की शेली का वास्तविक रूप यही है ओर उनका कोई 
विनोदपूर्ण शेली भी लेख लिया जांय, पाठक को इस शैली का उदा- 
के रूष हरण मिल जायगा। यहाँ हम दो अवतरणा दे रहे 
हैं--प्रथम में ब्राह्मण के उद्द श्यः ( क ) की प्रधानता 
( है और दूसरे में (ख ) की | पहल। अवत्तरण-- 
यह तो समभिए यह देश कौन है ? वही न जहाँ पूज्य मूतियाँ भी 
दो एक को छोड़ चक्र वा अिशूल वा खड्ग वा धनुष से खाली नहीं हैं 
जहाँ धमे-प्रन्थों में भी घनुवंद मोजूद है, जहाँ खंगार-रस से भी भूचाल' 
ओर कटाक्ष-बाण, तेग-अदा व कमाने अन्न का वन होता है । यहाँ 
से लड़ाई भिड़ाई का 'सेबेथा अभाव हो जाना यानी सव्ंनाश हो 
जाना है | अभी हिन्दुस्तान में कोई वस्तु का निरा अभात्र नहीं हुआ 
सब बातों की भाँति वीरता भी लघ्टस पस्टम बनी द्वी है।पर क्या 
कीजिए अवसर न मिलने ही से बंधे बछेड़ा कट्टर हो इगे बइठे ज्वान- 
गए तोंद््‌आय' । 
तह अवतरण 'दशहरा ओर मूहरम” शीर्षक लेख से लिया गया 
है । व्यग्य के साथ विनोद का सुन्दर पुट प्रत्यक्ष है। वास्तव में, मिश्रजी 
ने किसी बात को सीधे सादे ढंग से नहीं कहा, यद्यपि उनकी भाषा' 
प्रायः सदेव सीधी-सादी और सरल होती थी | यही कारण है कि 
ज्यों-ज्यों हम उनके लेख पढ़ते जाते हैं त्यो-त्यो हमारी उत्सुकता बढ़ता 
जाती है। इस शैली की यही विशेषता है। दूसरा अवृवरण-- 
* यह कलजुग है। बड़े-बड़े बाजपेयी पीते हैं। पीछे से बल, बुद्धि; 
धर्म, धन, मन; प्राण सब स्वाह्या हो जाय तो बला से ! पर थोड़ी देर 
उसकी तरंग मे दाथी मच्छर, सूरज जुगनू दिखाई देता है। इससे और 
मनोविनोद के अभाव मे उप्तके सेवकों के लिए कभी-कभी उसका: 
सेवन करना इतना बुरा नहीं है जितना सतचित्त बने बेठना । सुनिए £ 


ब्प्द्छे हमारे गद्य-निर्माता 
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वंगीव, साहित्य, सुर और सोंदर्य के साथ नियम-विरुद्ध बर्ताव न 
“किया जाय तो सन की प्रसन्नता ओर एक्राम्मता का कुछ न कुछ लाभ 
शअबश्य होता है, ओर सहृदयतां की प्राप्ति के लिए इन दोनों गुणों की 
आवश्यकता है, जिनके बिना जीवन की सार्थंकवा दुःसाध्य है । 
“-प्रताप समीक्षा प्रर्ठ ११३ 


यह उद्धरण 'होली है? शीषेक लेख से लिखा गया है। मदिरा पीने 
>जांले अपने पक्त में जो बातें किया करते हैं उनकी कितनी कढाक्षपूर्ण | 
वमार्मिक व्याख्या है। यह सारा लेख इसी शेली में लिखा गया दै। * 
ऊपर दिए हुए डद्ाहरणों में शैली-विषयक दो विशेषताएँ मिलती हैँ । 
“महली विशेषता है, मुहांवरों और कहावतों का सुन्दर श्रौर समयानु- 
कूल प्रयोग करना । साधारण मुहावरों का जैसा 
:मुहावरे ओर कहावतें चमत्कारपूर्ण प्रयोग मिश्रजी ने कियां है बैसा 
हिंदी के अन्य लेखकों की रचनाओं में बहुत कम 
- देखने को मिल्ञता है। कहीं-कहीं तो इनकी मड़ी-सी लग गई है । दे।खिये-- 
डाऊखाने अथवा तारधर के सहारे से बात की बात में, चाहे जहाँ” 
की जो बात हो जान सकते हैं | इसके अतिरिक्त बात बनती है, बाव 
धबिगड़ती है, बात आ पड़ती है, वाव जाती रद्दती है, बात जमती है, 
जात उखड़ती है, बात खुलतो है, बात छिपती है, बात चलती है, बांत 
अडूती है। हमारे तुम्हारे भो सभी काम बात ही पर निर्भर हैं। 'बात 
छो हाथ। पाइये वातें हाथी पाँव ।? बात ही से पराये अपने और अपने 
“पराए हो जाते हैं । --प्रताप समीक्षा प्रष्ठ १०६ , 
सुहावरों के बाहुलल्‍य की बात तो जाने दीजिये, उनके कई लेखों के 
स्शीषेक भी मुहावरे या कहावत ही हैं| यथा--'मरे को मारे साह. 
नमद्।र! ऊेच निवास लीच करतूनती' 'घूरे करे लत्ता बिन्ने कनातनकाँ 
डौल बॉधँ', “जानें न चूमें कठोता लेकर 'जूमें', 'टेढ़ जानि शंका 
>सब काहू [? ; 
उनको शैली की दूसरो विशेषता -है उनका रचनाओं में व्यक्तित्व 
बी छाप | इसका तात्पय यह है कि ज्यों-ज्यों हम उनके लेख पढ़ते जाते 


पर है. 


पंडित प्रतापनारायण मिश्र ला 
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हैं, त्योंस्यों हम डउनके व्यक्तित्व से परिचित होते जांते 
व्यक्तित्व की हैं तथा उनके स्वभाव की अन्य विशेषताएँ जानने कीः 
छाप इच्छा प्रबल्न होती जाती है। इसका प्रमुख कारण यह: 
है कि जेसा उनका जीवन सरल और सीधांसादा था * 

उसी प्रकार शैल्ी में भी श्रपनी विद्वता प्रदर्शित करके क्ृत्रिसता लाने 
की चेष्ट। उन्होंने कभी नहीं की | जब कृत्रिमता रही नहीं, तब हमाः 

/ डेनकी रचनाश्रों में सरलता पाते हैं। यही एकरूपता और सरत्तः:” 

* मिश्रजी की शेत्ञी की घनिष्टता का प्रधान कारण जान पड़ती है। 

अपनी इस अंतिम विशेषता के कारश ही मिश्रजों ने अपने सम-- 
कालीन दिंदी-साहित्य-सेवियों मे अपना विशेष स्थान बना लिया है। 


मिश्नजी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह ही, जनसाधारण की प्रच-८ 
लित भाषा को अपनाया; पर भारतेंदु की भाषा में जितनी गहरी नाग-: 
रिकता की छाप है, मिश्रजी को भाषा में उतना ही प्रामीणत? 
भाषा का पुठ है। साथ ही, उन्होंने अपनी जन्म-भूमि में प्रचलित 
घरेलू शब्दों और मुहावरों का निःसंकोच प्रयोग किया हैं. 
(जिससे पूर्वीयन की कल्क भी उनकी भाषा में मिलती है। “आननदू- 
त्ञाभ करता है!, तो भी”, बात रही, 'शरीर भरे की', चाय की सहा-- 
यता से, 'कहाँ तक कहिए', हैं के जने! आदि 'प्रयोगों से प॑डिताऊपनः 
ओर ग्रामीणता मज्ञकती है | बात यह है कि यदि उन्हें क्मी अपनाए 
भाव प्रकट करने के लिये हिंदी का कोई डचित शब्दू न मिलता तो वें४” 
संस्कृत या फारसी शब्दों का प्रयोग न करके पहले आरमीण शब्दों 
द्वारा अपना भाव व्यक्त करने की चेष्टा करते ओर यदि कृत-कार्ये न॑ड 
“द्वोते, तो संस्कृत के अधिक प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते; यदि कभो: 
संस्क्ृृत का शब्द ठीक न मित्रता तो अरबी, फारसी के अति प्रचल्नितः 
शब्द जो हिन्दी से इतने धुल्न-मिल गये हैं कि विदेशी जान ही नहीँ: 
पड़ते, ढ् ढते । निचर” टाइप” मेमोरियल” 'नेटिब! आदि अँगरेजी- 
शब्दों का भ्योग भी उन्होने किया है, पर बहुत कम 


भमिश्रजी ने कुछ शब्दों के इपले की ओर यथोचित ध्यान नहीं. 


न्‍्यद हमारे गद्य-निर्मात्ता 
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दिया है। रिषि', 'रितु', अहस्त', लिखनी! 'ओऔगुण'! आदि शब्दों को 
उन्होंने इसी तरह से लिखा है। कहीं-कहीं पर 
भाषा के छुछ व्यांकरण संबंधी दोप भी हैं। विराम चिन्हों का 
दोष प्रयोग उन्होंने कम किय। दे | फिर भी मिश्रजी की 
भाषा में सनीवता ओर चलाऊपन हे कि पाठकों का 
“ध्यान उसकी रोचकता ओर सादगी की ओर खिंच ही जाता है। 
उनकी भाषा का बडदाहरण देखिए-- 
यदि सचमुच हिन्दी का प्रचार चाहते हो, तो आपस के जितने 
कांगज़-पत्तर, लेखा-जोखा, टीम-तमस्पुक हो सब में नागरी लिखी 
जाने का उद्योग करो। जिन हिन्द्ओ के यहाँ मौलबी साहब विस- 
“मिल्लाह कराते हैं, उनके यहाँ पडितो से अच्वरोरंभ कराने का उपकार 
करो | चाहे कोइ हँसे, चांहे घमकावे, जो हो सो हो, तुम मनसा-वाचा- 
“कर्मेणा से उदूं को लूलू देने में सन्नद्ध हो । इधर सरकार से भी मगढ़े 
खुशांमद करो, दाँत निकालो, पेट दिखाओ, मेमोरियल भेजो, एक 
बार ढठुकारे जाओ, फिर घरने दो; क्रिसी भाँति हतोत्साह न हो; 
हिम्मत न हारों, ज्ञो सनसारास कांचियाने लगे तो यह मन्त्र सुनादो 
बस फिर देखना पाँच-सात वरस में फारसी छार-सी उड़ जायगी। 
नहीं तो होता तो परसेश्वर के किए है हम सदा यही कहा करेंगे पीस 
का चुकरा गाव का छीता हर॒न! धरे के ल्त्ता बिन्‍ले कनातन को 
डोल बाँघें? 
सीदी-सादी चलताऊ भाषा के इस उदाहरण में, हमें हिन्दी-उदूँ- 


0 आन्दोलन के विषय से मिश्रजी के विचार भी मिल 
जाते हैं । 


“एज इ तक्ब जे हजद उज्कज हद 5 कत्ल 
श्रज्जी के संबध सें विशेष जानकारी के लिए ज्लेखक की पताप 
*समीक्षा' नामक पुस्तक देखें । 


न 


प० बालंदृष्णु बंद 
( सन्‌ १८४४-१६१४ ) 

पंडित बालकऋष्ण भट्ट का जन्म सन्‌ १८४४ में प्रयाग में हुआ था। 

धाल्यकाल में घर ही पर इन्हें संस्क्षत की शिक्षा दी गई। पश्चात्‌ ये 
मिशन स्कूल सें अंगरेगी पढ़ने के लिये भेजे गये । स्कूल का 
परिचय हेडमास्टर एक पादरी थां। एक बार कुछ बाद-विबाद हो 
जाने के कारण इन्होने स्कूल छोड़ दिया और पू्ववत संस्क्रत 

हो पढ़ने लगे | इसी समय इन्हें जमुना मिशन स्कूल मे अध्यापक की 
जगह मिल गई । परन्तु कुछ समय पश्चात ही धार्मिक विषयों के 
कारण इन्हें यह स्कूल भी छोड़ता पड़ा । कुछ दिनों व्यापार करने की 
भी इन्होंने विफनज्न चेष्टा की । अन्त से, सब छोड़ कर ये हिन्दी-साहित्य- 
सेवा करने लगे ओर कुछ ही समय सें इनकी गिनती प्रसिद्ध लेखकों 
में की जाने लगी | 

सन्‌ १८७६ में प्रयाग की हिन्दी-बद्धिती नामक सभा ने 'हिन्दी- 
प्रदीय! नाम से एक मासिक-पत्र तिकाल्ला था। भट्टनी कुछ अन्य 
व्यक्तियों के साथ इसके संपादक हो गये । इस पत्र को लगभग ३२ बे 
तक ये चलाते रहे | इनके सहयोगी कुछ हो समय में पत्र छोड़ कर चले 
गये; फिर भी बड़ी रूग्प्त और परिश्रम से भरट्टजी ने उसके द्वारां हिन्दी 
की अभूतपूर्व सेवा की । हिन्दी प्रदीप! के संबब में इन्होने कहा था-- 

इन बत्तीस साल की जिल्दो में कितने हो उत्तमोत्तम उपन्यास, 
मनाटक तथा सअन्यान्य प्रबन्ध भरे पड़े हें। वे सब यदि पुस्तकाकार 
छुपचा दिये जाय॑ तो निशसंदेह हिन्दी-साहित्य के अंग का कुछ न कुछ 
कोना अवश्य भर जाय। 

भट्टजी के इस कथन में बहुत कुछ सत्य है; विशेषकर इस कारण 
कि ही साहित्यिक लेख भी पहले 'हिन्दीन्मदीप” में ही प्रकाशित 
हुए थे । 


क्ष्द हमारे गद्य निर्माता 
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भारतेन्दु युग के प्रमुख लेखकों में सांहित्यिक निबन्ध लिखने वाले .. 
पंडित प्रतापनारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ही हैं । इन दोनों 
ने ही साहित्य के 
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कक भा फूट-फूड कर निकलती 
220... | है। साहित्यकता और कल्पना 
के मिश्रण ने उनके लेखों को 
ओऔर भी प्रिय बना दिया है। 
उनके लेखों में भी व्यक्तित्व . 
- पंडित बालऋृष्णा भट्ट की स्पष्ट छाप है। उसी से-उनके 
लेखों की तुलना ऑगरेजी के सुप्रसिद्ध निबनन्‍्ध लेखक चार्ल्स, बैंक के 
लेखो से की जाती दै। “आँसू, 'चन्द्रोदय”, बाल्यक्राल', 'ईश्वर क्‍या 
ही ठठोल है?, 'नाक नगोड़ी भी बुरी बला है, आदि लेख बड़े सुन्दर 
और हमारे साहित्य की स्थायी निधि हैं । ह 


जिस गद्य-काव्य की ओर हमारे लेखकों और कवियों कीं रुचि 

बढ़ती जाती है, हिन्दी में उसके जन्मदाता हम भट्ट जी को कह सकते -' 
मर क हे । संस्कृत के विद्वान होने के कारण जान पड़ता 
“काव्य के : उन्होंने 'कादाम्बरी? के ढंग पर अपने कुछ लेख 
हि किज .... लिखने का प्रयत्त किया था। उन्तकी गद्य-काव्य- 
, 'पनाआओं से सरल ओर सरस प्रवाह है और कल्पना के सुन्दर 
-..टके कारण उनसें विशेष रोचकता आगई है। .. - आह 


रे 





पँ० चालकृष्ण भट्ट प६ 
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भट्टजी ने लगभग ३२ वर्ष तक हिन्दी प्रदीप” नासक पन्न का संपी- 
दूत किया था । यह पत्र प्रधोनतः साहित्यिक था, यद्यपि उससें सामा- 
जिक, तथां राजर्न,तिक घटनाओं से सम्बन्ध रखने 
साहित्यिक पत्र वाले सामयिक्र तथा अन्य विषयों पर कोतूहल- 
का संपादन वर्धक और रोचक लेख भी होते थे। यो उन्होंने 
हिंदी-पत्नों का स्टेंडड! ऊंचा करने का स्तुत्य प्रयत्न 
€ किया था। 
भारतेंदु वावू हरिश्चन्द्र ने उपन्यास लिखने की चेष्ट॑ की थी। 
उनके पश्चात्‌ भट्टजी ने भी उपन्यास लिखे। इनका महत्त्व इतना 
ही है कि ये हिंदी के भ्रथम युग के डपन्यासों मे से 
उपन्यास हे। कथा को रोचक ओर भाषा को साहित्यिक बनाने 
का प्रयत्न उन्द्रोने अपने उपन्यासों सें किया द्वै । 
भट्टजी की सुख्य विशेषता उनकी मोलिकता है। उन्होंने अपने 
५ >मथो, विशेषत: लेखों के लिए किसी अन्य भ्राषां से प्राय: सहायता 
नहीं ली । इनके विचार इनके अपने हैं, किसी की छाया 
मोलिकता या अजुवाद नहीं। बीसवबीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थाश 
में जब हम हिंदी के निबंब साहित्य से मौलिकता का 
सर्चधा अभाव-सा देखते हैं तब भट्टजी की इस संबंध से सहत्ता का 
अनुभव करके हमे चकित रह जाना पड़ता है । 
अपने पत्र के लिए सामग्री के संकलन-संपादन में मद्टजी इतने 
उयस्त रहते थे कि मौलिक प्रथों की रचना के लिये उन्हें समय न 
मिल्ल पता था; फिर भी पचीसों साहित्यिक लेखों खामयिक टिप्पणियों- 
+ के अतिरिक्त उन्होंने कई ग्रंथ लिखे है । 
सौ अजान एक सुजान! (उपन्यास), साहित्य-सुमन', 
( सुंदर साहित्यिक लेखों का सप्रद ), नूतन मह्यचारी 
भट्टजी के ग्रथ.._ (उपन्यास) 'रेल का विकट खेल', “बाल-विश्वाह 
(नाटक) आदि इनकी पुम्तकें सु दर हैं । 
भट्ट जी के अन्थों को देखने से ज्ञात द्ोता दे कि उन्होंने दो उपल्यास 
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लिखे हैं और अनेक सांहित्यिक लेख। उनके उपन्यासों तथी अन्य 
सामाजिक और सामयिक लेखों के विपय सरल 
ग्रथों के विषय हैं ओर साहित्यिक लेखों के गंभीर। प्रथम प्रकार 
की रचनाओं का सुख्य उद्देश्य सुधार सकार और 
मनोरंजन था शोर साहित्यिक लेखों का लानाजन ! 
बालकृष्ण भट्ठजी ने भरथों की *चना जिन दो उद्देश्यों को सामने 
रखकर की थी, उनके अलुसार रचता-शेली के भी दो प्रधान रूप 
दिखाई देते हैं। (१) परिचयात्मक शेली। (२) गंभीर भावात्मक 
शेज्नी । परिचयात्मक शैली की सापा चलतो हुई है जिसमें प्रवाह 
ओर सरलता है। वाक्य कहीं छोटे ओर कहाँ बड़े 
शैज्ञी--परिच- हैं| इसका उदाहरण-- 
यात्मक शेल्ी यह वात बड़ी पुरानी कहानी है। शिशुता 
हे की झरलक के मभिटते ही ज्योंही तरुणाई की 
गरमसाहट का संचार होने लगता है कि यह अहेरी चारों ओर अपने 
हेर की खोज से आँखें दोड़ाने लगता दै।पर लाचार केवल इत 
'ही से हो जाता है कि किसी-किसी अवस्था सें समाज के जटिल बंधन 
उसे ऐसा जकड़ लेते हैं कि वह अपने स्वेच्छाचार को बर्ताव में नहीं 
ला सकता और कभी-कभी अपने हस्तमत शिकार को भी छोड़ बैठता 
है। यह नरपशु तभी तक सुमाग पर चलता है, तभी तक स्वभाव की 
सरल, विंनीत और साधु है और तभी तक लोक लाज, लोक-निंदा 
चथा अपवाद या राजद्ड की यझातना से बचा हुआ है, जब तक 
दुृबसठ भ पढ़ा हुआ अपने स्वेच्छाचार में प्रवृत्त नहीं होता। 
“साहित्य सुमन, शष्ठ ३० 


# नेक कु 


१4 


जय 


यह परिचयात्मक शेली प्राय: उनके उपस्यास या कौतूहल-बर्धक - 


-सरल्न निबंधों की है; अतः यह उत्तकी साहित्यिक शैली की प्रतिनिधि- 
स्वरूपिणी नहीं समझी जा सकती | इसका प्रधान कारण यह है कि 
उपन्यास या अन्य सरल विषयों पर निबंध लिखकर सुगम साहित्य 
का प्रचार करना ही उनकी साहित्य-सेचा का मुख्य उद्देश्य नहीं था; 
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वे तो उच्चकोटि के निबंध लिखता चाहते थे क्योंकि उस समय हिंदी में 
एक प्रकार से, ऐसे निबंधों का अभाव ही था। उन्क्के इस कथन से 
भी कि-- 


प्रोज़ ( गद्य ) हिढ्ढी का बहुत ही कम ओर पोच है | सिवाय एक 

प्रेम सागर-सी दरिद्र रचला के इसमें कुछ है ही नहीं जिसे हम इसके 

_ साहित्य भंडार में शामिल करते | दूसरे उदू इसकी ऐसी रेढ़ मारे हुए 

है कि शुद्ध हिंदी तुलसी, सूरि इत्यादि कवियों की पद्म-रचना के अति- 
रिक्त और कहीं मिल्लती ही नहीं । 

यह स्पष्ट होता है कि हिंदी में गद्य-साहिसत्य का अभाव देखकर 

उन्‍हें बहुत दुख होता था | इसीलिये उन्होंने अनेक सुन्द्र साहित्यिक 

लेख लिखे हैं, जिनका संकलन “साहित्य सुमन' के नाम से प्रकाशित 

हुआ है । 

भट्टजी के साहित्यिक निबंध प्रायः गंभीर भावांत्मक शैली में लिखे 

>गये हैं । इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता भाषा को शुद्धता है। साथ 

ही, ये आलंकारिक शैली के पक्षपाती भी प्रतीत 

भावात्मक शेज्ञी होते हैं। उपसा, रूपक, उत्प्रेज्ञा इत्यादि अलंकारों 

का प्रयोग इनके गद्य में बराबर मिलता है। इनका 

चंद्रोदय!” नामक लेख वो रूपक, संदेह, उत्प्रेत्षा आदि से भरा हुआ 
है ।' उदाहरण के लिए वेखिए-- 

श्रथवा यह कालख्पी श्रोत्रिय ब्राह्मण के नित्य जपने का ओंकार 

महामंत्र है या अंचकार मद्दाराज को हटाने का अंकुश है; या विरह- 

णियों के प्राण कततरने की कैची है अथवा झ'गाररस से पूर्ण पिटारे के 

" खोलने की कुजी है, या तारा-मौक्तिको से शु थे हार के बीच का यह 

सुमेर है, अथवा जंगम जगत मात्र को डसने वाले अनंगन्मुजंग के फन 

पर चमकता हुआ मणि है या निशा-नायिका के चेहरे की मुस्कराहट 

है, अथवा जगज्जेता कामदेव का धावा है, था तारा मोतियों की दो 

सीपियों में से एक सिपी है । 

॥ “साहित्य सुमन, 0० ६८-६६ । 


६२ हमारे गद्य मिम्मौता 


बाई पक 4-4० +++ वी ब-+ बनी पी“ नई तक तीज *++ ३६ “५ जननी कक की ६-4 “कक के तहत 
यही भट्टजी की भावात्मक साहित्यिक शैली है जिसमें काव्य की- 
सी सुन्द्र छूटा दिखाई देद है । कल्पना की पुट से जो चमत्कार पेदा 
होकर उक्ति मैचित्य द्वारा हसारां मनोरंजन करता दे वही इस शेली 
की प्रधानवा विशेषता कही जा सकती है | जब यह काव्यात्मक चमत्कार 
अधिक बढ़ जाता है तभी हमे उसमें गद्य-काव्य का सा आदवन्द आता 
है । 'चन्द्रोदय' और आँसू” दोनों लेख इसके उदाहरण-स्व॒रूप माने जा 
सकते है इम लेखों को देखकर कहा जा सकता दै कि आगे चलकर 
मनोविकारों पर जैसे साबपूर्ण लेख शुक्लजी ने लिखे बेसे ही लेख 
लिखने का प्रथम सफल प्रयत्व भट्टजी ने किया था। यही उनके लेखों 
का एक शब्द मे! सहत्व हैं । 
भट्टजी का हास्य सरल न होकर कुछ तोखा और मार्मिक हो जाता 
था | ऐसे अवतरणों की भापा भी सरल और चलती हुई है | इसका 
| एक छोटा सा उदाहरणर-- 
शैली मे चुटीला व्यंग्य. सभ्यता और है ही क्या ? यही कि सम्य 
जाति के एक-एक मनुष्य आवाल; इंद्ध। बनिता 
सबों में सभ्यता के सब लक्षण पाये जाये। जिससे आधे या तिहाई 
सभ्य हैं, वह जाति अद्धं शिक्षित कहलाती दे । कोमी तरक्को भो, अलग 
अत्वग एक-एक आदसी के परिश्रम, योग्यता, सुचाल और सो मन्‍्य का 
सानो टोटल है | उसी तरह कौस की तत्ज्जुली कौम के एक एक आदमी 
की सुस्ती, कमीनापन, नीची प्रकृति, स्वाथपरता और भाँति-भाँति की 
बुराइयों का भर ड ठोटल है । इन गुणों ओर अबगशुझों को जाति-भ्म के 
नाम से भी पुकारते हैं । जैसे सिक्‍्खों में वीरता ओर जंगली असमभ्य 
जातियों में लुटेरापन | | 
--साहित्य-सुमन _ 
भट्टजी ने भी अपने युग के भारतेन्दु तथा मिश्रजी आदि लेखकों 
की भाँति सुद्दावरों का सुन्दर प्रयोग किया है। गम्भीर लेखों में भी 
| इन्होंने मुहावरों की मड्ी-सी लगा दी दे। 
मुहावरों का श्रयोग “बातचीत” जैसे गंभीर विषय पर गंभीर शेली 
शत, हि 
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को अपनाते हुए भी आपसे एक स्थान पर लिखा-- 


वही हमारी साधारण बातचीत का ऐसा घरेलू ढंग है कि उप्तमें 
नतों करतलध्वनि का सोका है, न लोगों के कहकहे उड़ाने की कोई 
बात उसमें रहती है | हम तुम दो आदमी प्रेमपूवेक संल्ञाप कर रहे हैं। 
कोई चुटीली बांत आगई, हँस पड़े | मुस्कराहुट से ओठों का केबल 
फड़क उठना ही इस हँसी की अन्तिम सीमा है| स्पीच का उद्दश्य 
सुनने वालों के मन मे जोश और उत्साह पैदा करना हैं। घरेलू बात- 
चीत मन रमांने का एक ढंग है । इसमें बातचीत की सब संजीदगी 
बेकदर हो धक्के खाती फिरती है । 

इनकी शैली में दो-एक अन्य बाते भी साके की हैं। मिश्रजी की 
ग्रामीणता के स्थान पर भारतेन्दु की सी नागरिकता के दशंव इनकी 
शैली में होते हैं | हिन्दी मे कोष्ठबदी का प्रयोग पहले-पहल भट्टजी ने 
दी किया था ओर विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग भी उनके लेखों 
में मिलता है । 


भांपा की दृष्टि से भट्ट जी की शैज्ी प्रधानतः दो प्रकार की है। 
एक में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया गयां दै। 
ओर दूसरी (मिश्रित शेत्नी है जिसमें संस्कृत शब्दों के 
भाषा साथ-साथ अरवी-फारसी के शब्दों का प्रयोग भी बरा- 
बर मित्रता है तथा कहीं-कहीं पर अंगरेजी के शब्द भी 
तत्सम ओर तद्भव दोनों रूपों मे प्रयुक्त हुए हैं। ऊपर दिये हुए 
अवतरणों को देखने से इन दोनों शेल्ियों से पाठक परिचित हो 
जायेंगे । विदेशी शउ्दों के प्रयोग का मुख्य कारण उनका यह उद्द श्य 
था कि वे हिंदी-भाषा को इतना व्यापक बना देना चाहते थे जिससे 
सभी प्रकार के विषयों ओर भावों को प्रकट करने की क्षमता उसमें' 
था जाय | 
अरबी-फारसी के साधारण प्रयोग--गिल्ा, शिकद(, बेतकल्‍्लुक्री, 
नाज्न-लखरा, खमखाह, साबित, इनाम, बहाल, फोमियत, जुदे-जुदे 
-फिरके, खिलवतगाह.._ आदि--अंगरेजी शब्दू--रजूकशन', 
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, यदटी', 'पुल्पिद', 'फांर्मेलिटी', स्टेंडड', 'कैरेक्टर! 
रूड' आदि तो उनकी भापा में मिलते ही है सिप्ष लिविंग ऐण्ड 
हाइ थिंकरिग', आल्वेज ऐंडेबर हुत्वी रियली व्हाट यू उड विशद् 
अपियर आदि अगगेजी लोकोक्तियों के समथ-साथ हिन्दी को कद्दावतों 
का भी उन्होंने प्रयोग क्रिया है। यही. नहीं, हिन्दी की व्यंजना शक्ति 
बढ़ाने के लिए विदेशी भाषपाश्नों विशेषकर अगरेजी के अयोगों के 
आधार पर उन्होंने नये शब्द और मुद्दावरे गढ़े भी हैँ । इस दृष्टि से 
डन्तका कारये वास्तव में सराहनीय दै। 
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बाबू बालशुकुनद उुत 
( सन्‌ १८६४-१६०७ ) 

गुप्तजी का जन्म सन्‌ १८६४ में रोहतक जिले के गुरियांनो गॉव मे 
एक अग्रवाल वेश्य के घर में हुआ। भारम्भ में उन्होंने बदू तथा' 
अरबी-फःरसी की शिक्षा पाई ओर आगे चल्न करडदू सें 
परिचय ही आपने लिखना भी शुरू कर ढिया। केवल २२ वर्ष की 
अवस्था में, सन्‌ १७८४ में उन्हें अखबारे च्ुनार' का 
संपादक होने का अवसर मिल गया। यह अखबार मिर्जापुर से डदू" 
में निकलता था। दूसरे वे वे लाहोर से निकलने वाले 'कोहेनूर” 
सामक पत्र के सम्पादक हुए। इस -समय तक हिंदी में भारतेंदु तथा 
घुनके समकालीन व्यक्ति काम कर रहे थे इनके तथा कुछ अन्य. 
हिंददी-प्रेमियों के /सदुद्योग से हिंदी-प्रचार-संबंधी आंदोलन चत्ना। 
इससे कदाचित प्रभादित होकर ही गुप्तजी ने हिंदी में लिखना 
आरस्भ किया | इनको हिंदी क्षेत्र में लाने का श्रेय पंडित प्रतापनारायण 
मिश्र तथा सहासना पंडित मदलमोहन मालवीय को है। संपादन-स्षेत्र 
में आपका नाम तो हो ही चुका था; अतः हिंदी सीखते ही वे 
कालाकॉकर के 'हिन्दोस्तान! के संपादक बन गए। यह पतन्न हिंदी का 
देनिक था। कुछ समय पश्चांत्‌ वे 'बंगवासो! के सहकारी संपादक 
हुए । लगभग ४ वर्ष तक उन्होंने इस पर काम किया | तदहुपरांव सन्‌ , 
१८६१ में कलकत्ते से प्रकाशित होने वाले “भारत मित्र” के संपादक 

बने ओर मत्यु-प्य त उसका संपादन करते रहे । 


हिदी-सेवा 


हिन्दी में आने के पहले गुप्तजी दो प्रसिद्ध उद्‌ पन्नों का सम्पादनक 
कर चुके थे और अरबी फारसी का उन्होने अध्ययन भी किया था | 
फलत: हिन्दी भाषो को अपनाने पर उसे उन्होंने उदू की सजीबता 


घट हमारे गयद्य-निर्माता 
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प्रदान फी। यह वास्तव में बड़े सौभाग्य की 
दी-सेवा भसापा को बात थी कि भारतेन्द्र हरिष्चन्द्र, प्रताप 
सजीव बनाना. नारायण मिश्र, बालमुकुन्द ग॒प्त आदि हिन्दी 
के प्रारस्भिक लेखक उर्दा भाषा के अच्छे 
विद्वान थे। इनकी, विशेष कर शुप्तजी की कृपा से हिन्दी को जो 
परवाह अथवा सजीवता पाप्न हुई, चह कुछ समय बाद जम साधारण 
सें हिन्दी-प्रचार के काय से विशेष सहायक हुई । । 
गुप्तजी हिन्दी-व्याकरण के भी पंडित थे। यहाँ तक कि एक बार 
तो घे पंडित महावीरप्रसादजी टह्ववेदोजां से भी व्याकरण के पे 
भिड़ गये थे /* इससे हम कह 
सकते हैं. कि भारतेन्दु युग 
के लेखकों की भाषा में व्या 
करणा सम्बन्धी जो दोष रहे 
गये थे उनको दूर करने में 
गुप्तनी का भी थोड़ा बहुत 
हाथ अवश्य रहा- यद्यपि यह 
ठीक है कि शुप्तजी ने ट्विवेदी 
जी की तरह इस क्षेत्र में 
प्रशंसनीय कार्ये नहीं किया | 
गुप्तजी ने कुछ समालोच* 
नात्मक लेख भी लिखे थे; 
कदाचित इसका कारण दिंदी 
[ बाबू बालमुकुन्द गुप्त ] की तत्कालीन परिस्थिति थी। 
यद्यपि" उन्‍होंने इस क्षेत्र में अधिक काम नहीं 
समालोचना कार्य किया, तथापि अपनी प्रौढ्ोक्तियों द्वारा समा- 
लोचना को ओर हिन्दी-लेखकों का ध्यांन अवश्य 
-आक्ित किया । 


#&इसका सनोरेजक चणुन देखिए “द्विवेदी मार्मासा पृष्ठ इक... 
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शुप्तजी ने भारत के इतिहास का गम्भोर अध्ययन किया था। 
उनके व्यंग्यात्मक क्षेख--शिवशंभु के चिट --इसके डद्गाहरण हैं। 
अपने लेखो सें उन्होंने ऐत्तिहासिक घटनाओं 
ध्यंग्यात्मक लेख की ओर तुलनौत्मक संकेत करके बड़ी सुन्दर 
चुटकियाँ ली हैं। 'विचार-तरंग” शीषक निबन्ध 
में वे कहते हैं--भारत, तेरी वर्तमान दशा में हष को अधिक देर 
रैधरता कहाँ ? कभो कोई हृषंसूचक बात दस बीस पत्रऊ के लिये 
चित्त को प्रसन्न कर जाय तो वही बहुत सममना चाहिए। ऐसी 
पम्पादकीय चुटकियाँ पाठकों तथा अन्य लेखकों का ध्यान देश की 
वर्तमान दशा की ओर अआकर्षित करने से समर्थ होती हैं| कहा जा 
सकता है कि भारतेन्दु के बाद इस ज्षेत्र मे गुप्तनी ने ही उल्लेखनीय 
काम किया है । 
गुप्तनी एक विशेष शैली के जन्मदाता थे। सरतल्न ओर सजीद 
शेत्ी में मनोर॑जक ढंग से अनेक लेख लिख 
शैज्ञी के जन्मदाता कर उन्होंने इस शेली को विशेष लोकप्रिय 
बना दिया है । 
नये प्रकार के व्यंगात्मक राजनीतिक लेख लिखने को प्रणाली' 
क्‍ इन्होंने चलायी । ये लेख प॑० प्रतापनारायण मिश्र 
राजनीतिक लेख. जी के व्यंगात्मक, सामाजिक लेखों का, देश काल 
को परिस्थिति के अनुकूल संस्कृत रूप समझे 


ले 
ड 


जा सकते हैं | 
यों तो गुप्तजी को रचित तथा अनुवादित पुस्तके हरिदास!' 
_मंडेल भगिनी?, 'र्नावली नाटिका? ओदि बतायी जाती हैं, परन्तु 
+ इनका साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है। हाँ, इनके 
ग्रन्थ ठ्यंग्यास्सक लेख, जिनका सकलन (शिवशंसु का चिट्ठा? 
के नाम से हुआ। है, बड़े छुन्दर हैं। अत: यही उनका 
प्रसिद्ध ग्रन्थ समका जाना चाहए | 
| का 
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उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गुप्तजी ने मुख्यतः दो प्रकार के लेख 

लिखे हैं:--( १) राजनीतिक, ( २) आल्लोचनात्मक, दूसरे प्रकार के 

हे लेखों की संख्या बहुत कम है। ऐसे लेखों में 

ग्रन्थों के विषय. “भाषा की अस्थिरता! आदि दो-एक लेख ही 

प्रसिद्ध है । हाँ, पहले प्रकार के लेख संख्या मे 

अधिक हैं। इनके विषेय की विवेचना फरने से गुप्तजी की शेली से 

हम बड़ी सरलता से परिचित हो सकेगे । इन्हीं लेखों को शैली, कुछ 
प्रिष्कृत होकर उनकी आलोचनात्मक शैज्ञी बन जाती है। 


गुप्तजी ने जिस शेत्षी में अपने राजनीतिक और आलोचनात्मक 
लेख लिखे हैं उसे हम साधारणतः परिचयात्मक शैज्ञी कह सकते हैं । 
इस शेली की विशेषता है छोटे-छोटे वाक्‍्यों का 
शैज्षी-- इस प्रकार संगठन करना जिससे भाषा में विशेष 
परिचयात्मक शेज्ञी प्रवाह रहे और लेख के प्रति पाठकों की रुचि 
बढ़ती जाय । गुप्तजी अरबी-फारसी के ज्ञाता 
थे और हिन्दी से लिखने के पहले उद्‌ सें लिखा करते थे व्थी दो 
उद पत्री के सम्पादक भी रह चुके थे | यही कारण है कि हिन्दी भाषा 
को अपनाने पर उनको शेल्ली में उदू जनित-प्रवाह्‌ आ।पही आ गया । 
यह स्वाभाविक था और हिन्दी के लिए उपयोगी भी | ड़ की चुल- 
चुलाहट इनकी शेल्ली की दूसरी विशेषता है जो पाठकों का मनोरजन 
करती हुई चलती है। मुहावरों का प्रयोग तो बढ़े जानने वाले सब 
लेखक करते ही हैं । गुप्तजी ने भरी उतका सुन्दर डपयोग करके अपनी 
शेल्ली को सजीव वना दिया है। यह उनकी शैली की तीसरी 
विलेष॑ता है । 
राजनीजिक समस्याओं पर जब उन्होंने लिखना आरम्भ किया 
तब परिस्थिति के कारण उन्हें अपनी व्यावहारिक परिचयात्मक शैली 
को व्यंगपूरों वेनाना पड़ा। इसका कारण समझने के लिए हमें इस 
ऋथतत पर ध्यान देना चाहिए-. 
उन्हाने (कुछ चुगलखोर लोगों ने) 'कबि बचन-सुधा? ( भोरतेन्दु 
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ह्वारा संपादित और प्रकाशित ) के कई लेखों को राजद्रोह पूरित 
बताया; दिल्लगी की बातों को भी वह निन्दा-सूचक बताने लगे। मर-- 
सिया' नामक एक लेख उत्त पत्र में छुपा था | यार लोगों ने छोटे लाट:” 
सर विलियस स्योर को सममाया कि यह आप ही की खबर ली गई 
है। सरकारी सहायता बन्द हो गई। शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टक 
केंपसन साहब ने बिगड़ कर एक चिट्ठी लिखो | हरिश्चन्द्रजी ने उत्तर 
देकर बहुत कुछ समभाया बुकाया | पर यहाँ यार लोगों ने जो रह्डाः 
चढ़ा दिया था वह्‌ न उत्रा। यहाँ तक कि बाबू हरिश्चन्द्र की चलाई, 
हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' और “बाल-बोधनी? नामक दो मासिक पत्रनि- 
काओ की सो-सो कापियाँ प्रान्तीय गवनेमेन्ट लेती थो, वह भी: 
होगई। 
“हिन्दी के आरम्भिक अखबार ६: 
यह कथन स्वयं गुप्तजी का है। वे जानते थे कि हिंढ़ी पत्र यदि: 
निर्भयतापूर्वक सरकारी कामों की आल्ोचना करेंगे तो उन्हें उसकए 
| -८ कोपभाजन बनना पड़ेगा ओर जो सहायता: 
उपनाम और विशिष्ट गवनमेट देती है बह तो बंद हो ही जायगी,.. 
शेज्ञी का कारण कदाचित संपांदक या संचालक को जुमीहा: 
देना पड़े या बड़े घर की हवा खानी पढ़े| 
इसी डर से स्पष्टबक्ता बनकर हिंदी के संपाइक सरकार के कामों की 7 
आलोचना करने से हिचकंते थे। साथ ही, तत्कालीन राजनीतिक 
परिस्थिति, शासकों का प्रज्ञा के प्रति व्यवहार, अधिकारियों के: 
अत्याचार, आदि से साधारण जनता बहुत दुखी होगई थी और यह _- 
नवाये होगया था कि किसी प्रकार इन सबका भंडाफोड़ किस 
जाय | दूसरे शब्दों मे, प्रजा अधिकारियों को रीति-नीति और 
अत्याचारों से असंतुष्ट तो हो गई थी ओर चाहती भी थी कि किसी 
प्रकार उनके कार्यों को आलोचना की जाय, परंतु दंड के डर से 
उसमें इतना साहस न था कि निर्भेय होकर स्पष्टता पूर्वक उन पर, 
अपेक्षा करे। यही कारण है कि गुप्तजी ने अपने लेख भगेड़ी: 


१८० हमारे ग्य निभाता 
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बशिव शंभु शर्मा' के ही नाम से अधिक लिखे। यह नाम कल्पित 
थे और केवल इसीलिए रकखा गया था कि पाठकों फा मनोरंजन हो, 
बह राजनीतिक परिस्थित--लेख के विषय से परिचित भी हो जाय 
ओर साथ ही, सरकार को संपादक पर दोपारोपश करते का अवसर 
भी न मिले। 'भंगेढ़ी! बिशेषण का प्रयोग इस उद्देश्य से किया गया 
-था जिस में जान पड़े कि लेखक नशे में बक रहा है, अधिकोरिरयों को 
उसकी बातों पर गंभी र होकर. ध्यान नहीं देना चाहिए । इसी प्रकार 
“कभी-क्ो उस व्यक्ति का भी वे कल्पित नांस रख लेते थे जिस पर 
उन्हें आक्षेप करना होता था। ऐसा करने से संबंधित व्यक्ति तो 
इसका आशय समझ ही जाता था और जन साधारण का उससे 
अनोरंजन भी खूब होता था । यही इनकी शैली की चौथी विशेषता है 
“जिससे इनका व्यंग्य लक्चित ग्यक्ति को सजग और सावधान तो अवश्य 
-कर देता था, परंतु ऋद्ध या आहत नहीं। इस शेली का एक 
उदाहरण देखिए--- 
नारंगी के रस में जाफरानी बसंती बूटी छानकर शिवशंभु शर्मा 
खटिया पर पड़े मौजों का आनंद ले रहे थे। खयाली घोड़े की बागें 
डीली कर दी थीं। वह सनमानी जकंदे भर रहा था। हाथ पाँव को 
भी स्वाधीनता दे दी गई थी। वे खटिया के तूलअरज की सीमा 
उल्हघन करके इधर-उधर निकत्न ढए थे । कुछ देर इसी प्रकार शर्मा 
जी का शरीर खटिया पर था और खयाल दूसरी दुनिया में । 
अचानक एक सुरीज्ी गाने की आवाज़ ने चोका दिया। कनरासया 
शिवशंभु खटिया पर बेठे | कान लगा कर सुनने लगे। कानों में यह 
मधुर गीत चारबार अमृत ढालने लगा-- 
चलो, चलो, आज खेलें होली, कन्हैया घर | 
_ मरे से निकल कर वरामदे में खड़े हुए | मालूम हुआ कि पड़ोस 
में किसी अमीर के यहाँ गाने-बजाने की महफिल हो रही है। कोई 
'छुरीली लय से उक्त होली गा रहद्दां है। साथ ही देखा--बादुल घिरे 
हुए हैं, विजली चमक रही है, रिममिप्र मड्ी लगी हुई दै। बसंत में 
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सावन देख कर अकल जरा चक्कर में पड़ी। विचारने लगे कि गाने” 
'चाले को मतल्तार गानां चाहिए था न कि होली। साथ द्वी खयाल 
आया कि फाशुन सुदी है, वसंत के विकास को समय है, वह होली ' 
क्यों न गावे । इसमें तो गाने वाले की नहीं, विधि की भूल दे जिसने 
'बसंत को सावन बना दिया है। कहाँ तो चाँदनी छिंदकी होती, 
निर्मल वायु बहती, कोयल की कूक सुनाई देती, कहाँ भादों की-सीः 
'अँधियांरी है, वर्षा को मकड़ी लगी हुई है ओह ! कैसा ऋतु: 
विपयेय है | 
इस घिचांर को छोड़ कर गीत के अर्थ का जी में विचार आया । 
होली खिलेया कहते हैं कि--'चलो आज कन्हैया के घर होली' 
खेलेंगे ।' कोन ? ब्रज्न के राजकुमार । ओर खेलने वाले कोन ? उनकी: 
प्रजा-+बालबाल । इस बिचार ने शिवशंभु शर्मा को और भी चोंकाः 
दिया कि ऐ' ! क्या भारत में ऐसा समय भी था जब प्रजा के लोगः 
राजा के घर जाकर होली खेलते थे और राज़ा-प्रजा मिल कर आनंद 
मनाते थे ? क्‍या इसी भारत में राजा लोग प्रजा के आनंद को किसी: 
,ससय अपना आचनद समभते थे ? यदि आज शिवशंभु शमो अपने ' 
मित्रव| सहित अबीर गुल्लाल की .कोलियाँ भरे, रग की पिचकारियाँ: 
लिए अपने राजा के घर होली खेलने जाय तो कहाँ जाये ? राजा सावः 
समुद्र पार है।न राजा ने शिवशंभु को देखा, न शिवशंभु ने राजा' 
को । ख्तेर राजा नहीं उसने अपना प्रतिनिधि भारत भेजा है। कृष्ण” 
द्वारका में ही हैं पर डद्धव को प्रतिनिधि बना कर ब्रजवासियों को 
संतोष देने के लिए ब्रज्ञ में भेजा है। क्‍या उस राजप्रतिनिधि के घर 
जाकर शिवशंभु होला नहीं खेल सकृता ? ओफ ! यह विचार बेसा: 
ही बेतुका है जैसे अभी वर्षा में होली गाई जाती थी। 
| --एक दुराशा 
इस अवतरण पर यदि उक्त विवेचन को ध्यान में रख कर 
विचार करें तो जान पड़ेगा कि गुप्तजीने किसी राजनीतिक समस्याः 
पर गंभीर होकर विचार नहीं किया दै। केवल एक चुटकीः 
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“आलोचना ऐसी ली है जिसकी सत्यता देख कर हमारे हृदय 
सें एक कसक उठती है; साथ ही यह मांमिक व्यंग्य 

- किर्स, को आहत भी नहीं करता | छोटे छोटे वाकयों का सरल अवाह 
लड़ा सुन्दर है। भाषा भी सरल है; अरबी-फारसी के दो-एक वत्सम 
“शब्दों का प्रयोग किया गया है; परन्तु उनसे भाषा में सजीवतां ही 
आई है। संस्क्ृत के तत्सम शब्द भी इसी प्रकार उत्तकी भाषा में मिल _ 
जाटे हैं; और उद्‌ के साथ मिज्ञ कर भाषा को रुचिरता प्रदाव करने 
- में ही सहायक होते हैं। यही उनकी व्यावह्दारिक परिचयांत्मक शैली 
- है जिसमें बन्‍्होंने अपने हास्य और व्यंग्यसय राजनीतिक लेख 
लिखे हैं । 
इसी शेली में से यदि हम चुलबुलाहट ओर व्यंग्य की मात्रा कम 

नकरदें तो हमें उनकी आतलोचनात्मक शेंली का ज्ञान हो जायगा। गुप्त 
जी ने आलोचना सबंधी लेख अधिक नहीं लिखे, 

आआलोचनात्मक फिर भी दो-चार लेख ऐसे मिलते हैं, वे इसी शेंली 
शेली के सयत ओर संस्कृत रूप से हैं| इस 'संस्कृत ओर 

संयत्' से आशय केवल इतसा ही है कि लेखक उन 

- ज्षेखों को लिखते समय अपेक्षाकृत गंभीर हो जाता था; भंग-बूटी छोड़ 
“कर ऐसा पतन्न संपादक बन जांता था जो अपना उत्तर-दायित्व सममता 

£ है, जिसका व्द्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है और जो संपादक 
“की छुर्सी से किसी गंभीर विषय की व्याख्या करके पाठकों के सामने 
“ रखता है। भाषा इस समय भी प्रायः वैसी ही है, मुहावरों का प्रयोग 


“भी अवसर मिलते ही किया गया है । उसकी इस शैली का उदाहरण 
- देखने से उक्त कथन स्पष्ट हो जायगा-- हर 


.. यह ठीक है कि श्री लल्लूलालजी के 'प्रेमसागर” की भाषा उनके 
“लिए आदर्श हो सकती थी। पर लल्लू जी के परिश्रम की ओर किसी 
- से ध्यान नहीं दिया । उन्तकी पोथी ही में रह गई, आगे और पोथियाँ 

लिख कर डिसी ने उत्तकी चलाई हुई भाषा की उन्नति नहीं की। लल्लू 
भी ने उद्‌ चालों के साथ-साथ हो 'प्रेससागरः लिख कर हिंदी में गद्य 
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लिखने की रीति चलाई | दुःख की बांत है कि उदूँ की उन्नति तो होती 
रही पर हिंदी की कुछ न हुईं | ल्ल्लू जी के प्रेमसागर की भाँ ते दस- 
पाँच और पोथियाँ हिंदी में लिखी जातीं तो बनारस अखबार # को 
हिंदी लिखने का अच्छा कार्य मिलता, पर लल्लू जी के बाद कोई 
साठ सात तक उस शोर ध्यान ही नहीं दिया गया। अंत को स्वर्गीय 
बाबू हरिश्चन्द्र जी ने सरी हुईं हिन्दी को किर से जिलाया | 

यह अबतरण देखने से पता लग सकता है कि शुप्तञी की 
व्यावहारिक आलोचतन्ात्मक शैली की भाषा भी पूर्व रूप के अनुकूल 
है और बेसे ही वाक्य भी छोटे-छोटे हैं; अंवर केवल इतना ही है कि 
इस शेली मे चैसी च्ुलबुलाहट नहीं; द्वास्य और व्यंग्य की सात्रा भी 
इसमें बहुत कम है। ऊपर के अवतरण से तो इसके लिए विषेश स्थान 
ही नहीं था, परन्तु कहीं-कहीं वे इससे अधिक तेज हो जोते हैं। ऐसे 
लेख कम हैं । 


धयह हिंदीं का सबसे- पहला समाचार पत्र साना जाता है जो सन्‌ 
श्य४४ में राजा शिवभ्सादजी को सहायता से प्रकाशित छुश्रा 
था ! इसके सम्पादक गोविन्द रघुनाथ थत्ते नामक एक मराठी सज्जन थे 
षन्र का मोठो था-- 


सुबनारस अखबार यह, शिबप्रसाद्‌ आधार 
छुधि विवेक जन निपुन को, चितहित बारंबार । 
गिरिजापति नगरी जहाँ, गंग अमल जल्ञधार, 
नेत शुभाशुभ मुकुर को, लाखो विचार-बिचार ॥ 
इसकी भाषा का नमूना इस प्रकार है--- 
यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किट स्राहब बहादुर 
के इहतिमास और धघर्मात्माओं के सद॒द से बनता है उसका हाल कई दुफा 
जाहिर हो छुका - है, झ्ज यह मकान एक आलीशान बनने ८॥ निशान तैयार 
हरचेटर तरफ से हो गया बल्कि इसके नकशे का बयान पहले मुन्दज है सो 
परमेश्वर के दया से साहब बहादुर ने बड़ी वदेही सुस्तेदी से बहुत बेहतर 
झोर माकूल बनवाया है। देख कर लोग उस पाठशाला के किते के मकान 
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जादा की अनस्थिरता' शीर्षक उनका लेख ऐसी ही शैली में लिखा 
गया है | 
गुप्त जी आरंभ मे उद्‌' में लिखते थे ओर बाद में द्विन्दी में लिखने 
लगे थे | उद्‌ में लिखने के कारण हिन्दी में आने पर भी उनकी भाषा 
मे बदू' शब्दों का रहना स्वाभाविक था | तत्कालीन 
सापा परिस्थिति को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि 
हिन्दी के लिए यह अच्छा द्वी हुआ | अँगरेजी के भी | 
तल्सम और तदूमाव शब्दों फोलन्मोटो, गवर्नसेंट, डायरेक्टर, ला ' 
साहब--उन्होंने अपनाया तथ अरबी-फारसी ओर संस्कृत को तो बात 
ही क्‍या थी? परन्तु उदु और हिन्दी से सम्बन्ध सें उत्तका यह 
विचार--- ठग 
वाह्तव में हिन्दी-उद्‌ का बड़ा मेत्री है। यहाँ तक कि दोनों एक 
ही वस्तु कहलाने के योग्य हैं, केवल फारसी जामा पहिनने से एक उदू' 
कहलाती है और देवगारी चस्य धारण करने से दूसरी' हिन्दी-- 
अवश्य विचारणीय है। यदि उनके इस कथन को ध्यान में < 
रकखें तो उनको सुसंगठित, मुदावरेदार, चल्लती और चटपटी व्यंग्य-- 
ओर विनोद की निरांली छुटा के क/रण--भाषा का सर्मे हमारी समझ 
में आ पसकता है। 


के | 
[| 
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की खूबियों अकसर -वयान करते हैं और उसके बनने के खर्च का तजबीज करते 
हैं कि ज्ञमा से जियादा लगा होगा और हर तरह से ख्तायक तारीफ के है सो 


हु साहव असदूह की है, खर्च से -दूना श्वगावट से चह मालूम 
त्ताहे। । 


४ (५ 
पंडित महावीर प्रसाद डिवेदी 
( सन्‌ १८६४--१६३८ ) 
द्विवेदीजी का जन्म सन्‌ १८६४ में हुआ था। उनके पिता फौज में 
. नौकर थे। निर्धनता के कारण उनकी शिक्षा की ठीक व्यवस्था न हो 
सकी । शुरू में उन्होंने घर पर थोड़ी खंस्क्रव सीखी; ठब वे 
परिचंय गाँव के स्कूल सें भरती करा दिए गए। पश्चात्‌ अंगरेजी 
पढ़ने के लिए पहले रायबरेली भेजे गए, फिर फतहपुर 
ओर उन्नाव | यों, उन्हें श्ंगरेजी का थोढ़ा-बहुत ज्ञान तो अवश्य 
होगया, पर जगह-जगह मारे-सारे फिरने के कारण व्यवस्थित रूप से 
कहीं न पढ़ सके | इसी समय उन्‍हें १४) मासिक की एक नोकरी मित्लन 
गई । कुछ दिन बाद वे नौकरी छोड़कर बम्बई चले गए ओर तार का 
_ काम सीखते रहे। भाग्य से ैन्हें जी० आई० पी० रेलवे से २२) 
” मासिक पर तार-बाबू की जगह मिल गई । इस समय उनकी अवस्था 
लगभग २२ वर्ष की थी। कई वर्ष तक वे इसी जगह पर नौकरी करते 
ओर ऊँचा ओहदा पाते रहे। 
इस बीच में उनको रुचि विद्या की ओर बढ़ती गई ओर वे बराबर 
अध्ययन भी करते रहे । आपकी कुशाग्रबुद्धि और प्रतिभा के कारण 
उन्होंने मराठी, गुजराती और बंगला का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया । 
नें संस्क्रत पढ़ाने के लिए एक पंडितजी बराबर आया करते थे । धीरे- 
धीरे वे हिन्दी और संस्कृत में कविता करने लगे। इसी समय वे रेलवे 
५ में चीफ कलकी थे और १४५०) वेतन पाते थे । एक दिन साहब से कुछ 
कह्दा-सुनी हों जाने के कारण आंपने नौकरी छोड़ दी और सरस्वती” 
का संपादन करने लगे। ह 
यद्यपि द्विवेदीजी ने किसी ऐसी संस्था की स्थापना नहीं की जो 
हिंदी भाषा या उसके साहित्य के प्रचार के लिए किसी प्रकार का काय 
करतो, तथापि “सरस्वती” की सहायता से भाषा के शिल्पी, 


९०६ हमारे गद्य-निर्माता 
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हिन्दी-सेवा विचारों के प्रचारक तथा साहित्य के शिक्षक, 
तीन-तीन संस्थाओं के संचात्नक का उत्तरदायित्वपूर्ण 
का उन्होंने स्वेच्छा से बठाया तथा सम्मान और सफलता के साथ 
निभाय। । इससे स्पष्ट है कि उन्तकी हिन्दी सेवा कई मार्गों में कुकी 
हुईं थी-- 
हिवेदीजी के प्रादुर्भाव के 
समय तक हिन्दी के जो लेखक 
हुए थे उनमें से 
भापा- अधिकांश अपनी 
सुधार- आाषा में व्याकरण 
काय के नियमों का विशेष॑ 
ध्यान ने रख कर 
सनमाने ढंग से लिखा करते 
थे। हिवेदी जी ने इस दोष को 
दूर किया और लेखकों को 
व्याकरण-सम्मत भाषा लिखने 
पर विवश किया। 
कं उस समय तक उपन्यास, 
| पडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ) कहानियाँ ओर सरल सामाजिक 
लेख ही हिन्दी में अधिऋ लिखे गए थे; पर 
भाषा को विविध गर्म्भ,र बिषयों की ओर किसी का ध्यान नहीं 
विषयों के योग्य था | कुछ लोग तो यहाँ तक कहा करते थे कि 
बनाना इतिहास, पुरातत्व, विज्ञान, अध्यात्मविद्या, : 
। संपत्ति शात्र, हिन्दी भाषा, शासन पद्धति, 
शिक्षा, अनुसंधान, नवीन 2 उप्यान का परिचय, सम्राज-तत्व, दर्शन, 
संगीत चित्रकला, नीति जैसे गन्भीर विषय न हिन्दी में लिखे जा 
सकते हैं और तन कोई इन्हें पढ़ेहीगा । ट्विवेदीजी ने ऐसे' संकीरो 


के “विचारों का विरोध किया। इनमें से अधिकांश बिषयों पर स्वयं लेख 
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लिखकर और कुछ पर दूसरों से लिखबा कर उन्होंने इस भ्रम को दूर 
किया ओर योग्य लेखको का ध्यान इस कसी की ओर दिलाया | 

उनके समय तक हिन्दी की शेत्नी का रूप स्थिर नहीं हुआ था। 
स द्विबंदीजी ने सरल ओर प्रचलित भाषां का 
शेल्नी की स्थिरता प्रयोग कर नवीन साहित्यिक शेल्ी को जन्म 
दिया। 
विविध विषयों पर दूसरों से लेख लिखा कर तथा अंगरेजी की 
ओर झुक हुए भ्ारतवासियों को अपनी सातृभाषा में लेख लिखने के 
लिए प्रोत्साहित करके उन्होंने अनेक लेखकों को जन्म 
नए लेखक दियां। आज-कल्न के कई प्रसिद्ध लेखक अपने को 
द्विवेदी जी का शिष्य मानते हैं ओर यह बात बड़े गये 
के साथ स्वीकांर भी करते हैं । 
द्विवंदीजी के पहले हिन्दी में केवल अमुवाद-म्न्थ ही दिखाई पड़ते 
“थे, कुछ 'अंगरेजी से अनुबांदित थे छुछ बेंगला से और कुछ सस्क्ृत 
से | द्विवेदीजी ने नए लेखकों से विविध विषयों पर लेख 
मोलिकता लिखव्य कर मोलिक सांहित्य की सृष्टि का सूत्रपाच 
किया । 
द्विवेदीजी की साहित्य-सेवा का सब से पुनीत आदुश हिन्दी-भाषा 
का प्रचार कराना था | इसमें उन्हे बड़ी सफलता मिली हम कह- सकते 
हैं कि एक ओर तो वे लेखक पेद। करते जाते थे 
हिन्दी-प्रचार॒ ओर दूसरी ओर पढ़ने वाले भी | आज हिन्दी का 
जो प्रचार है, उसका अधिक श्रेय ट्विबेदीजी को ही 


तन 


अंदिया जाता है । ' 
संक्षेप में, हिंदी को अनस्थिरता को स्थिरता प्रदान करने, भाषा- 
संस्कार और प्रिमाजेन, भाषा की काट छाँट, व्याकरण के नियमों को 
प्रतिष्ठा, वाक्‍्य-विन्यास की व्याख्या आदि के साथ-साथ हिंदी को 
साधारण बोलचाल की भाषा के निकट ल्ञाकर उसमें विचारों के प्राण 
“कूकने का भगीरथ प्रयत्न उन्होंने किया। प्रेरणा और प्रोत्साहन के 
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हारा अनेकानेक नवीन लेखकों का उन्होंने उत्साह बढ़ाया तथा अंग- 
रेज्ी की ओर भुके हुए हिंदी भाषा-भाषियों को हिंदी की ओर खींचा । 
खल्य आषाओं से ढू ढ-हें ढ़ कर उन्होंने रत्त निकाले, और उनसे हिंदी 
का सिंहासन सुसज्जित किया । हिंदी को इन्होने उस समय चमकाया 
जब उसमें कोईे चमक लहीं थी । यही हिवेंदीजी की दिंदी सेवा का 
सारांश है। ु 
दिवेदीजी आरंस सें कविता करते ये; बाद में ज्यों-ज्यों सरस्वत्ती 
का काम बढ़ता गया, कविता छूटती गई। दूखरे, उनकी कविता के 
समय ने विशेष आदर भी नहीं किया | हाँ, गद्य में उनका 
प्रन्थ लोहा बड़े बड़े मानते थे। कहा जाता है कि ढिवेदीजी ने 
२४ वे के ध्यन्द्र लगभग २६ हजार प्रए--एक व्धे में एक 
हजार प्रए्ट--लिखे हैं। इनमे अधिकांरा ल्लेख हैं जो कई पुस्तकों में 
संकलित हो चुके हैं.। उनकी मुख्य पुस्तकें ये है-- 
पद्य--कुमार-संभव-सार (कालिदास के 'कुमार-संभव' के ४ सर्गो 
का पद्मात्मक अनुवाद--१६०२ ), काव्य-मंजूषा (कविताओं का 
संग्रह-- १६०३), कविता-कल्नाप ( संपादित काव्य संग्रह--१६०६ ); 
सुमन ( काव्य-संजूषा का संशोधित संस्करख ) 
गद्य--बेकत विचार-रत्तावलो ( अनु वाद--१८६६), नेषधचरित- 
चची (१६००), हिन्दो-कालिदास की समालोचना (१६०१), शिक्षा 
€ अनुवांद-- १६०६), स्वाधोवता (अनुवाद-- (६०७), हिन्दी-भाषा 
'की उत्पत्ति (१६०७), हिन्दी सहाभारव--१६०७, संपत्तिशासत्र (अपने 
विषय की पहली पुस्तक--१६०७), आलोचनांजलि (लेखों का सग्नह- 
१६२७), विदेशी-विद्वान (लेखों का संग्रह--१६२७), रसज्ञ रंजन (लेखों,- 
“का संग्रह--१६३०), चरित्र चित्रण (लेख--१६२६), समालो चना 
सम्मुचय लेख--:६२८) सुकबि-संक्रीतेन ( लेख ) साहित्य संदर्भ 
(लेख-- १६२६), साहित्य-प्तोकर , लेख--१६२६ ), पुरातत्व-प्रसंग 
६ लेख--२६) । जे 
हिवेदीनी ने हिन्दी में अ्रधानतः तीन वरद्द के लेख लिखे हैं। पहले 


'डित महावीर प्रसाद दिवेदी १०६ 


कब नकूफ कैब के + कुक न्‌नचक कब कई न चुके बुक नैेन+-+ न ऐै्॑कअ कक नै कद कैच शैली नैनकुर 
तो उन्त विषयों के जिनका प्रचार हिन्दी में बिल्कुल नहीं थां, यथा 
संपत्ति-शाख्र, शिक्षा, पुरावत्व आदि । दूसरे प्रकार 
प्रंथों के विषय. के, लेख आलोचनांत्मक हैं और तीसरे, खोज 
ह ओर गर्ेषणा सम्बन्धी, जेसे नाव्यशाश्व, हिन्दी 
भाषी की उत्पत्ति आदि। इनके अतिरिक्त, चोथे प्रहार के भी दो-एक 
लेख उन्होंने लिखे जो विशेष गम्भीर साहित्यिक हैं; परन्तु ऐसे लेखों 
/की सख्या वस है। 
5 विषय के अनुसार दविवेदीजी की भाव प्रकाशन शेली मुख्यतः तीन 
प्रकार की है-- 


परिचयात्मक-द्विबेदीजी के ग्रादुभीत्र के समय कई विष॑य ऐसे 
थे जिन पर न तो लेख ही थे और न जिनकी ओर पाठक का ध्यान दी 
जाता था। ऐसे विषयों पर पहले-पहलें 
शेज़्ी-.. हिवेदीजी ने हो लेख लिखना आरम्भ 
परिचयात्मक शैज्ञी किया था। इन विषयों को अपनाने का 
उद्देश्य यह था क्रि पाठकों की इनसे 
रुचि हो जाय । इसके लिये उन्हें एक ओर तो सरल्न से 
सरल भाषा अपनानी पड़ती थी और दूसरी ओर विषय 
का प्रतिपादन अत्यन्त सरल ढंग से करना पड़ता था; 
एक एक बात, एक साधारणा शिक्षक की तरह अपने विद्याथियों को 
सममाने के लिये, कई बार दोहरानी पड़ती थी | कभी-कभी तो केवल 
दो-एक शब्द बदलकर ही कई वाक्‍्यों मे उन्होंने एक ही बात समकाई 
है । पढ़े-लिखे व्यक्तियों के लिये वे ऐसे लेख प्रायः नहीं लिखते थे । 
अतः संभव है, एक ही बात को बराबर दोहराने से विद्वानों को उनके 
लेखों से कुछ विरक्ति सी हो ज्ञाय; षर साधारण पाठक तो उनकी 
सरलता और बोधगम्यता पर मुग्च होता है। इस शेली के उदाहरण 
उनके प्राय: प्रत्येक लेख में मिल जाते हैं 
(२) हिन्दी सेवा-सम्बन्धी द्विवेदीजी का दूसरा उद्देश्य भाषा और 
और साहित्य में प्रचलित कुरीतियों को दूर करना, श्रन्य साषाश्रों पर 


११० हमारे गद्य नियोता 
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लट्टू, होकर अपनी भाषा की ओर से उदासीन 
आल्ोचनात्मक शेल्ी रहने वालों को उनका क्तैब्य सममकाना और 

विरोधियों को मुह तोड़ जवाब देना था। 
इस व्देश्य की पूर्ति के लिये लिखे गये उनके अधिकांश लेख आलो* 
चतात्मक हैं। सुविधा के लिये उनको आह्योचनात्मक शेली के हम 
तोन भेद कर सकते हैं-- 


(क) जो लोग भाषा और साहित्य के विपय सें सत्मानी कर रहे 

थे, उन्हें उतका क्ैव्य सुकाने के लिये इस शैली में आदेश दिया “ 
गया है। उदाहरण के लिये एक छोटान्सा 
आदेश पूर्ण शैली अवतरण देखिये-- है 
लेखकों को सरल ओर सुबोध भाषा मे 
अपना वक्तव्य लिखना चांहिये । उन्‍हें चागाडंवर द्वारा पाठकों पर यह 
प्रकट करने की चेष्ट नहीं करनी चाहिये कि वे कोई बड़ी ही गम्भीर 
ओऔर बड़ी ही अलौकिक वात कह रहे हैं। इस प्रकार की जटिल भाष 

को अनेक पाठक और समालं/चक उच्च श्रेणी की भाषा कहते हैं। - 
जिस रचना में संस्कृत के सेकड़ों क्लिष्ट शब्द हों, जिसमें संस्क्रत के 
अनेकानेक वचन और श्लोक उद्धृत हों, जिसमें योरप तथा अमेरिकों 
के देशों के अनेक परिडतों और लेखकों के नाम हों, जिसमें अंगरेजी 
नाम, शब्द और वाक्य अगरेजी ही के अक्षरों सें लिखे हों उल रचना 
को बहुधा पांडित्यपूर्ण सममते हैं। परन्तु यह गुण नहीं, दोप है। 
हिन्दी से यदि छुछ लिखता हो तो भांषा ऐसी लिखनी चाहिये जिसे 
केवल हिन्दी जानने वाले भी सहज ही सें समम जायें | संस्कृत ओर 
अंगरेजी शब्दों से लदी हुईं भाषा से पांडित्य चाहे मले ही प्रकट दो, 
पर उससे ज्ञान और आनन्ददान का उद्देश्य अधिक नहीं सिद्ध हो 
सकता । यदि एकमात्र पांडित्य ही दिखाने के उद्देय से किसी लेख या 
पुस्तक की रचना न की गई हो तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना 
चाहिये जिसे अधिकांश पाठक समझ सकें। तभी रचना का उद्दश्य 
सफल होगा, तभी उसके पढ़ने वालों के ज्ञान और आनन्द की 
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--सरस्वती 
६ ईंसी प्रकार भूले हुए साहित्यिकों को उन्होंने बार-बार उनका 
कतेव्य सुझाया है; एक आदश सेनापति और पथ-अदर्शक की भाँति 
उनको उचित मार्ग दिखलाया है। इस शेली पर परिचयांत्मक शैज्ञी 
की भी थोड़ी सी छाप है, और उनके आदश तथा बद्द श्य की स्पष्ट 
मलक भी । ऐसी हो आदेशपूर्ण, परिचयात्मक आलोचवना-शैज्ञी को 
/ हम उनकी प्रधोर शैली मान्र सकते हैं। 


( ख ) आलोचतात्मक शेत्नी का दूसरा रूप प्रेरणात्मक ओजपूर् 
शेली दे । जब पूवौल्य व्यर्थ सिद्ध होता था तब इसका प्रयोग किया 
जाता था। इस ।शेत्ी में कहीं-कहीं अंगरेजी के 
ओजपूर्ण शेत्ञी डाक्टर जानसन और रस्किन की शेल्ी के 
दर्शेत होते हैं। इसका उदाहरण हिन्दी भाषा 
फी शुद्धता और परिष्कार की चेष्टा करने, हिन्दी-साहित्य की उन्नति 
»फकी ओर ध्यान आकुष्ट करने, हिन्दी-भाषा-प्रचार के लिये आन्दोलन 
करने तथा भारतीयत;, राष्ट्रीयता, स्वघर्स और आत्मगोरव के भावों: 
को जाग्रत करने के उद्दंश्य से लिखे हुए लेखों में ही प्राय: मित्रता है । 
डदाहरणा के लिये देखिये-- 
साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है, वह तोप, तलवार और बसः 
के गोलों मे भो नहीं पाईे जाती। योरुप में हानिकारिगी धार्मिक 
रूढ़ियों का उत्पादन साहित्य ने ही किया है; जातीय स्वातंत्र्य के बीज 
उसी ने बोये है; व्यक्तिगत स्वातंत्य के भावों को भी उसी ने पाला- 
पोसा और बढ़ाया है; पतित देशो का पुलुरुत्थात भरी उसी ने किया 
है । पोप की प्रभुता को किसने कम किया है ? फ्रांस मे प्रजा की सत्ता 
का उत्पादन ओर उन्नयन किसने किया है ? पादाक्रांत इटली का 
मध्तक किसने ऊँचा उठाया है ? साहित्य ने, साहित्य ने, साहित्य ने 
जिस साहित्य में इतनी शक्ति है, जो साहित्य मुर्दों को भी जिन्दा करने 
वाली संजीवनी औषधि का आकर है, जो साहित्य पतितों का उठाने 
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वाला- उत्थितों के मस्तक को उन्नत करने वाला है, उसके उत्पादन 
ओर संबर्धन को चेष्टा जो जाति नहीं करती वह शअज्ञानांघकार के गतें 
सें पड़ी रहकर किसी दिन अपना अस्तित्व खो बेठती 'है। 
अत्तएव समर्थ होकर भी जो मनुष्य इतने महत्वशील साहित्य की 
सेवा ओर अभिवृद्धि नहीं करता अथवा उससे अनुराग नहीं रखता, 
वह समाजदरोही है, वह देशद्रोही है, बह जातिद्रोही है, कित्रहुना' वह 
आत्मद्रोद्दी है और आत्महंता भी है। 
“साहित्य की महत्ता ( लेख ) 
ओजपूर्ण शे्ञी का यह सुन्दर नमृता है, साथ ही ऊपर के 


आदेश पूर्ण शैज्ञी के अवतरण से उसका सम्न्ध भी स्पष्ट हो जांता है-।' 


अपना कतेव्य भूले हुए विद्यार्थियों को जिस प्रकार हमारे गुरुवर 
शिक्षा देते हैं उसी प्रकार इस अवतरण में भी हिन्दी-जनक अपने 
विद्यार्थियों सरीखे मातृभाषा हिन्दी की अवहेलता करने वाले 
व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दे रहे हैं। इसी शैली से उनकी 
'तीसरी शैज्ञी का जन्म होता है।.' 
( ग ) यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो ह्विवेदीजी की व्यंग्यात्मक 
शेली उक्त ओ जपूरों शैली से प्रथक नहीं का जा सकती | इसका कारण 
स्पष्ट है। जिस उद्देश और आदर्श को लेकर 
“व्यंग्य या कटाक्ष उन्होने साहित्य में पदापण किया था और जिसके 
लिये उन्हे ओजपूर्ण आलोचमात्मक शैली की' 
आवश्यकता पड़ी थी, प्राय: उसी के लिये- उन्होंने व्यंग्य और कटाक्ष 
का प्रयोग भी किया है। इस शैली सें ओज तो बरतेंसान है ही, सांथ 
ही व्यंग्य या कदाक्ष का जो पुट है बह भी बहुत ही चुटीलां है। 
उदाहरण देखिये -- 
कितनी लज्ज़ा, कितने दुख, कितने परिताप की बात है कि विदेशी 
लोग इतना कष्ट उठाकर और इतना खर्चे करके संस्कृत सीखें और 
सस्कृत साहित्य के जन्मद्ाता भारतवासियों के वंशज फारसी और: 
अगरेजी की शिक्षा के मद से मतवाले होकर यह भी न जानें कि संस्कृत 
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नाम किस चिड़िया का है। संस्कृत जानना तो दूर की बात है, हम 
लोग अपनी माछुभाष हिन्दी तो बहुधा नहीं जानते हैं, ओर जो लोग 
जानते भी हैं उन्हें हिन्दी लिखते शरम आती है। इन मातृभाषा दोहियों 
का इंश्वर कल्याण करे | सात समुद्र पार कर इंगलैंड वाले यहाँ आते 
हैं और न जाने फ़ितने परिश्रम और खर्चे उठांकर यहाँ की भाषाएँ 
सीखते है; फिर अनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थ लिखकर ज्वान-बृद्धि करते हैं। 
उन्हीं के ग्रन्थ पढ़कर हम लोग अपनी भाषा और अपने साहित्य के 
'। तत्वज्ञ भी बनते हैं। खुद कुछ नहीं करते; सिर्फ व्यर्थ कालातिपात 
करते हैं, अगरेजी लिखने की योग्यता का प्रदर्शन करते हैं । घर में घोर 
पअन्धकार है, उसे तो दूर नहीं करते; विदेश में, जहाँ गैस और बिजली 

की रोशनी हो रही है, चिराग जलाने चलते हैं । 

३ “सरस्वती 

इस अवतरण में हमें उनकी ओजपूर्ण आलोचना शैली के साथ 

मॉमिक व्यंग्य भी मिलता है। उत्तकी इस शैली के दो प्रधान रूप हैं; 


न । एक में ओज की प्रधानता है ओर परोक्ष व्यंग्य 
हास्य और की केबल पुट है तथा दूसरे में व्यंग्य और 
विनोद कदाक्ष प्रधान हैं, ओज को पुट मात्र है। हाँ, 


परिचयात्मक आदेशपूर्ण शेज्नी दोनों में है। 
इस प्रकार की व्यंग्यमय. और कटाक्षपूर्ण शेत्री का प्रयोग उन्होने मनो- 
विनोद की दृष्टि से नहीं किया है; विषय और साहित्यिक परिस्थिति 
बनका सा दद्देश्य रखने व्यलले व्यक्ति के लिये किसी सीसा तक, सनो- 
विनोद के अनुकूल थी ही नहीं । हाँ, साहित्यिक ज्षेत्र से.बाहर उन्होंने 
, ५ जिंस व्यंग्यशैली को ग्रहण कियां है उसमें सरल विनोद और हास्य की 
' स्पष्ट कल्क है । इस प्रकार की शैली से विनोद ओर मनोर॑ञजन होता है 
और किसी'को दुःख भी नहीं पहुंचता | यही सरल हास्य की शिष्वता 
ओर विशेषता है। इस शैली में मसखरेपन का पुट रहता है, जिससे 
हसें उनके सरल स्वभाव और उनको विनोद्ध्रियता का पता लगता है। 
सरस और मनोर॑जंक व्यंग्य को इस शेत्रो का एक उदाहरण पाठकों 
| घ 
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के दिनोद के लिये यहाँ दियां जाता है-- ह 


इस स्थुनिसिपैलिदी के चेयरमैच (जिसे अब कुछ लोग कुरसीमेन 
भी कहने लगे हैं) श्रीमांन बूचा शाह है। बापदादों की कमाई क 
लाखों रुपया आपके घर भरा है। पढ़े लिखे आप राम का नाम हूं 
हैं। चेयरमैन आप सिर्फ इसलिये हुए है कि अपनी कारगुजारी गबन 
मेंठ को दिखाकर आप रायवहादुर बन जाएँ ओर खुशामदियों ह 
अप पहर चोंसठ घड़ी घिरे रहें। स्यूनिसिपेलिटी का काम चाहे चल 
चाहे न चले, आपकी बला से । इसके ५फ मेंम्बर हैं बाबू बख्शीशरण 
आपके साले साहब ने फी रुपया तीन-चार पंसेरी का भूस 
स्यूनिसपैलिटी को देने का ठेका ले लिया है। आपका पिछला! बिल 
दूस हजार झुपये का था । कूड़ां गाड़ी के बैलों ओर भेसों के बदन 
पर सिवा हड्डी के माँल चजर वहीं आता। पफाई के इन्सपेक्टर है 
लाला सदगुरुदास । आपकी इन्सपेक्टरी के जमाने में, हिसाब से 
क्रम तनख्वाह पाने के कारण सेहतर लोग तीन दफे हडताल कर 
चुके हैं। फजूल जमीन फ्रे एक टुकड़े का नीलाम थां। सेठ सर्वंखुख 7 
उसके तीन हजार देते थे। पर उन्हें बह टुकड़ा न॑ मिल्ला। उसके ६ 
अदीने बाद स्थूनिसिपेलिटी के मेंबर पंडित सत्यसबेस्व के साले के 
हाथ बही जमीन ह॒आार पर बेच दी गई। 
एक वार उन्होंने सरस्वती में हास्य ओर व्यंर्य के संबंध में एक 
नोट लिखा था । उसका कुछ अंश इस प्रकार है--._. - 
प्रहसनों और हँसी-सज्ञाक के लेखों से मनोरंजन ही नहीं होता; 
लेखक यदि विज्ञ और योग्य है तो वह ऐसे लेखों से समाज “और 
| हक के दोषों को दूर करने की चेष्टा करता है, इनके द्वारा उन्हें ,* 
लाभ पहुँचा सकता है और दंडनीय व्यक्तियों का शासन भी कर 
सकता दे हिंदी में साहित्य के इस अंश की बहुत्त कमी है। 
्द “सरस्वती १६-१ छ० ६१ 
डिवेदी जी के हक लेख इस कमी को पूरा करने के लिए तो “.. 
नहीं, पर समाज को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से श्रवेश्य लिखगये ये। 


+3, 
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द्विवेदीजी ने जहाँ गंभीर साहित्यिक विषयों का विवेचन किया 

हे, वहाँ हमें आलोचनात्मक या व्यंग्यात्मक शैली की च्ुलबुलाहट, 

सार्मिकता या चुटीलापन नहीं मिल्रता। साहित्यिक 

गवेषशात्मक भाषा सें शिष्ट और संयत ढंग से गंभीर और 

शेली - एकाग्रचित होकर लेखक ने ऐसे जो लेख लिखे हैं उनमें 

हमे उनकी गवेषणशात्मक शेली के दर्शन होते हैं। 

इसके भी दो प्रधान रूंप हैं। एक वह है जिसकी भाषा अत्यन्त सरल 

ओर साधारण है। इसमें गंभीरता का पुट है और सार्मिकता तथा 

मसखरेपन का अभाव है। शेली का प्रयोग जन-प्ताधारण को 

क्लिष्ट या विवादात्मक विषय सममभाने के लिये उन्होंने किया है। 

फलत: भाषा सरल है, वाक्य छोटे हैं ओर प्रतिपादन प्रणाली सुलरी 

हुई है। इसका दूसरा रूप वह हे जिसमें भाषा विशुद्ध हिंदी है । 
नीचे इसका एक नमूना 'प्रतिभा! शीषेक निबंध से दिया जाता है-- 


अपस्मार ओर विक्षप्तता मानसिक विकार कां रोग है। उत्तका संबंध 
केवल मस्तिष्क ओर मन से है प्रतिभा भी एक प्रकार का सनोविकार 
ही है । इसमें विकारों की परस्पर इतनी संलग्तता है कि प्रतिभा को' 
अपस्मार और विज्षिप्तता को अलग करना ओर प्रत्येक का परिमाण 
समम लेना बहुत ही कठिन है। इसलिए प्रतिभावान पुरुषों में 
कभी कभी विज्षिप्तता के कोई-कोई लक्षण मिलने पर भी मनुष्य 
नत्रकी गणना बावलों में नहीं करते। प्रतिभा सें मनोविकार बहुत 
ही प्रबल हो उठते हैं। विक्षिप्तता में भी यही वशा होती है। जेसे 
विक्षिप्तों की समक असाधारण होती है। अथौत्‌ साधारण लोगों 
"की सी नहीं होती, एक विलक्षण प्रकार की होती है वैसे प्रतिभांबालों 
की भी. सम॑ंकभ असाधारण होती दै।वे प्राचीन सागे पर न चल 
कर नए-नए मार्ग निकाला करते हैं; पुरानी लकीर पीटना उन्हें अच्छा 
नहीं लगता । 

' इस अवतरण की भाषा विशेष सरल्न नहीं है। यहाँ उद्‌ के 
तत्सम द्वी क्या तदूभव शब्दों का भी प्रयोग बहुत ही कम किया गया 


११६ हमारे गद्य-निर्मा ता 
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है। साथ ही, गंभीर भाद-ध्यंजना में कुछ दुरूद्ता भी दे जिसे 
दिविदीजी ने कुशलठा से स्पष्ट करने की सफल चेष्टा की है । शायद 
यह गूहता ओर गंभीरता स्वांसाबिक ही है । ऊपर की श्रालोचनात्मक 
शैली की सरलता देखते हुए इस शैली में कुछ ऋत्रिमता भी दिखाई 
पड़ती है। 


हिवेदीजी सरल से सरल भाषा लिखने के पन्ष में थे । न तो वे - 
प्रचलित संस्कृत शब्दों का विरोध या बहिष्कार करते थे और न 
अरबी-फारसी का ही। उनका मत था कि प्रचलित शब्दों 
भाषा को अपना लेना ही हिंदी-साषा भाषियों के लिए उपयुक्त 
होगा, चाहे ये शब्द संस्क्रृत के हो चाहे अरबी-फारसी 
या अंगरेजी के। यही कारण है कि हिवेदीजी को भाषा मेंन तो 
संस्कृत के त्तत्कालीन पक्षप्रातियों का-सा सामासिक शब्द जाल है 
ओर न उदू-लेखकों की भाषा की कलाबाजियाँ या चुलबुलाइट। 
इनकी भाषा में सजीवता है और स्वाभाविकता भी जिसे-.पढ़ कर. 
ओर समझ कर पाठक सुदित हो जाता है। वे प्राय: कहा करते थे-- 
संस्क्रत के कठिन सत्सम शब्द क्‍यों लिखे जायें ? 'घरः शब्द क्‍या 
चुरा है जो गृह”! लिखा जाय? “कलम? क्या बुरा है जो लेखनी' 
लिखी जांय ? 'ऊचा! क्या बुरा है जो 'उच्च' लिखा जांय ? वास्तव 
सें संसक्षत से हिंदी का साधारण आर्थिक संबंध ही उन्हें इष्ट था" 
संस्कृत के 'मांदव” के स्थान पर वे हिन्दी 'मृदुता' के पत्चपाती थे; 
परन्तु यदि उनसे 'सदुत्वः और “सदुपन” आदि के व्यवद्दार की 
स्वच्छंदृता माँगी जाती तो वे उसे अस्वीकार कर देते। श्रेष्ठ 
अछतर', 'श्रछतम! और 'सबश्रोष्रः आदि के व्यवहार का उन्होंने 
विरोध किया। “नोकदार नाक” के बदले “नोकबती नासा” उन्हें नहीं 
रुच सकती थी। संस्कृत से एक श्रेणी नीचे को अपश्रश, जी हिंदी 
में अपना लिया जांता है, वे भी अपना लिया करते थे, परम्तु इसके 
आगे वे नहीं बढ़े ७ इसी प्रकार डन्तकी सम्मति -_७.._++ रसी प्रकार उन्तकों सम्मति सें. उदू भिन्न भाषा: 
कड्टिवेदी-अभिनंद्न भर थ-- प्रस्ता बचा 


हु 
ट 
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नहीं, अरबी फारसी के जो शब्द प्रचलित हैं उन्हें थे हिंदी ही का 
समभते थे | उनकी भाषा ओर भाषा-संबंधी विचारों को समझने के 
लिए उत्तके इस कथन से भी सदह्यायतं मित्र सकती है-- 

हिंदी जिन विदेशी शब्दों को आसोनी से ग्रहण कर पक्के उन्हें 
तुरंत ही अपने में मिला लेना चाहिए। में जब स्वयं 'सरस्वती! में 
ऐसी भाषा का प्रयोग करने लगा तब लोगों ने बड़ा हो-हल्ला मचाया | 
कितने ही ने यहाँ तक इलजास लगाया कि में सराषा को नष्ट कर 
रहा हूँ। परन्तु, सत्य, सत्य हो है। अब ज्ञोग आप से आप 
समझ गए। “सरस्वती 


हिवेदी जी एक ओर तो हिदो-भाषा को ऐसा सरलतम रूप देनां 
चाहते थे जिसे समझने वाले भारत के प्रायः सभी प्रांतों में रहते हैं 
ओर दूसरी ओर उनका यह विचार था कि यदि 

भांषा-संबंधी एक भाषा का सचेत्र प्रचार हो जायगा तो देश 
उद्देशय में राष्ट्रीय] या जातीयता की भावना की उत्पत्ति 
सरलता से हो जायगो। उनका तीसरा उद्देश्य यह्‌ 

था कि ऐसा करने से हिंदी भाषा से गंभीर ओर गूढ़ से गूढ़ विषयों 
को सरल भाषो में व्यक्त करने को क्षमता आ जायगी। वे हिंदी 
संसार को यह सुना देना चाहते थे कि हिंदी-भाषा को अभिव्यंजन: 
शक्ति क्विसों स्वतंत्र भाषा से कम नहीं ”है ओर उससें जो कमी 
है भी, वह प्रचलित शब्द अहण करने से शीघ्र ही दूर की जा 
सकती -है काल्ञांतर में, हिबेदीजी की प्रायः सभी अभिलाषाएं पूर्ण 
हुई$ ओर 'उन्तकी सेवां कां लोग महत्व सी समभ गए। द्विवेदी 
अभिनंदन-ग्रथ!ः भेंट करके हमने उनका ऋण स्वीकार करने का 


: प्रयत्न भी किया है। आज सभी द्विवेदी जी को दिंदी भाषा के 


विशाल और विम्तृत प्रसाद की नींव डालने वाला समभते हँध्छ । 


#ट्विवेंदी के जी विषय में विशेष रूप से ज्ञानने के लिए लेखक की 
ध्वियेदी मीमांसा! नाम को पुस्तक देखें । 


डॉक्टर श्यापमुन्दर दास 
( सन्‌ १८४७४--१६४५ ) ! 


सातूृभाषा के प्रचारक, बिमल बी० ए० पास। 

सोम्य, शील-निधान, बाबू श्यामसुन्दर दास ॥ 
,जदिवेदीजी । 
बाबू जी का जन्म सन्‌ १८७४ में बनारस में बावू देवीदांस 
खन्ना के घर हुआ था। हिन्दी के प्रति प्रेम आपको अपने विद्यार्थी 


जीवन से ही था और इन्टरमिडिएट पास करने के बाद 
परिचय ही अपने कुछ मित्रों की सहायता से आपने क शी-नागरी 

प्रचारिणी सभा की 
स्थापना की थी । बी ए० पास 
करने के बाद कुछ समय तक 
सेन्ट्रल हिन्दू कालेज बनारस 
में आप अंगरेजी के अध्यापक 
रहे । इसके पश्चात्‌ कुछ दर्षे 
तक इरिगेशन  डिपाटसेंट, 
शिमला ओर महांराजा 
काश्मीर के भाइवेट दफ्तर में 
काम किया। तत्पश्चात््‌ काली- 
चरण हाई स्कूल, लखनऊ में 
डेडमास्टर होकर आए और 
कई चषे तक काम करते रहे । 
यहाँ से काशी - हिन्दू - चिश्व- 


विद्यालय में चले गए, और [ डाक्टर श्यामसुन्दर दास ] 
कई बर्षे तक हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष रहे | सन्‌ १६३६ में आपने यहाँ 


हक 
है हर 





हे रे 
(25 ६, हु. 
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से भी छुट्टी ले ली। लगभग पाँच वर्ष विश्राम करने के पश्चात्‌ अगस्त 
१६४४ सें उनका स्वगंबांस हो गया । 


हिन्दी पर बाबूजी का बड़ा ऋण है। आपका सबसे महत्त्वपूर्ों 
. कार्य नागरी-प्रचारिणी-सभा की स्थापना करना 
हिन्दी-सेवा-काशी है | हिन्दी की उन्नति के लिए जितता प्रयत्न 
नागरी प्रचारिणी इस सभा ने किया है: उतना शायद किसी भी 
सभा की स्थापना दूसरी संस्था ने नहीं किया और 'इसे सभा की 
सारी समृद्धि और कीतिं बाबुजी के त्याग और 

सतत परिश्रम का फल है |! 
बाबूज़ी का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य, नागरी-प्रचारिणी-सभां के 
सदस्यों के योग से, प्राचीन हिन्दी-कबियों के ग्रन्थों की खोज और 
' उनको प्रकाशन है। इससे हिन्दी-साहित्य 
प्राचीन भ्न्‍धथों की खोज का महत्त्व तो बढ़ा ही; साथ ही हिन्दी- 
उत्तका प्रकाशन »  खाहित्य का इतिहास लिखने वालों के लिए 
सामित्रो भी प्रस्तुत हुई जिससे साहित्य का 

इतिहास तैयार ही सका है। 
- तीसरा महत्वपूर्ण काय वर्षो के प्रयत्न के बाद 'हिन्दी-शब्द्‌ू-सागर' 
ओर 'हिन्दी वेज्ञानिक कोष! ( १६०६ ) 
कोषों का संपादन-प्रकाशन॒ का निर्माण कराना है।इस काये-में 
इन्हें अन्य विद्वानों से भी घड़ी सहा- 

यता मिलती । मा 

चौथा काये भांषा-विज्ञान ओर साहित्यालोचन” आदि विषयों पर 
पुस्तकें लिखना है । कई मदानुभावों के--जिनमें बाबूजी भी थे, सह- 
योग से विश्वविद्यालयों में हिन्दी का प्रवेश हो 
उच्चकोटि के ग्रन्थों 'चुका था; पर बं।० ए० और एम० ए० के विद्या- 
का निर्माण र्थियों के लिए भाषा-विज्ञान और आलोचना- 
संबंधी पुस्तक थो ही नहीं--अंगरेजी भाषा में 
लिखे ग्रन्थों की सहायता से इन विद्यार्थियों को अपना काम चज्ताना 


अन्‍कननक, 


१२० हमारे गद्य-निर्माता 
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उठा थां। अतः सबसे पहले वाथुजी ने दी इन विषयों पर पुस्तक 
लिखीं जो आज भी आदर की दृष्टि से देखी जाती हैं | ये विपय अत्यंत 
भूहु और गम्भीर थे। पर, हिन्दी उस समय या तो अनुवाद करने की 
भाषा रह गई थी या केवल कथा कहानी लिखने योग्य । बावूजी ने 
हिल्दी-भाषा को इस योग्य बनाने का महत्वपूर्ण काय किया कि गंभीर 
विषयों का अली आति प्रतिपादन इसमें हो सके | 


यों जीवनभर बावूजी हिन्दी की सेवा करते रहे हैं। वास्तव में 
हिन्दी को साहित्यिक रूप देते और हिन्दी-साहित्य के ग्चार-प्रसार 
तथा घुनरुत्थान-कार्य करने का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं को है। 
उम्भान आपकी सेदाओं का सम्मान और आपका ऋण स्वीकार 
करने के लिए, हिन्दी शब्द-सागर? के निर्माण के उपलक्ष में 
काशी चागरो प्रचारिणी सभा ने आपको “कोशोत्सवस्मारक-संग्रह! 
समपित किया था। पशचातू , हिन्दी विश्व-विद्यालय काशी ने डी० 
लिट्‌० की उपाधि इन्हें श्रदान करके अपने क्तेठ्य का पालन किया । 
सोलिक--हिन्दी-भाषा और साहित्य”, 'रूपक रहस्य, 'साहित्या- 
लोचल!, 'भाषा-विज्ञान', गोस्वामी तुलसीदास?”, 'भार- 

अन्थ तेंदु हरिश्चन्द्र ।! + 
संपादित--हिन्दी शब्द-सागर!, 'चैज्ञानिक कोष', 


' हिन्दी-कोबिद-रत्नमाला!ः (दो भाग » मनोर॑जन पुस्तकमाला 
( अनेक भाग ) | 


इनके अतिरिक्त अनेक प्राचीन कवियों के काव्यों का संकलन और 
लंपादन भी बाबूजी ने किया । इन संपादित पुस्तकों के महत्व की और , 
ऊपर संकेत किया जा चुका है | समोलिक पुस्तक में, 'हिन्दी भाषा और हि 
साहित्य” तथा 'भाषा विज्ञान! का विषय तो स्पष्ट है। 'रूपक-रहस्य! 
में नाटकों की उत्पत्ति, लक्षण, भेद आदि पर प्रकाश डाला गया है। 
अन्तिम दोनों पुस्तकें आलोचनात्मक हैं; तुलसीदास पर तो कई 
शआलोचनात्मक पुस्तकें लिखी गई हैं, पर भारतेंदुजी पर इस ढंग की 
आलोचनात्मक पुस्तकें अधिक नहीं हैं। साहित्यालोचन”ः नामक 


ले लक 
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पुस्तक विद्याथियों के लिए बहुत उपयोगी है | इसमें आलोचना संबंधी 
_ आच्य तथा पाश्चात्य सिद्धान्तों का विवेचनात्मक खसन्वय है। 
मोलिक भन्‍्थों के शीर्षक देखने से ही हमें आपकी साहित्यिक 
प्रवृत्ति का पता लग जाता है कि आपने “भाषा-विज्ञान' और 
साहित्या-लोचन' जैसे गूढ़, गंभीर ओर मननशील्न विषयों 
विषय पर ही अधिकतर लिखा है। अपने लिये ये विषय-या 
ज्षेत्र-बाघूजी ने बहुत पहले ही चुने थे। और नागरी प्रचा- 
रिणी-पत्रिका मे आरंभ में ही, इन पर कई लेख लिखे थे। दूसरी बात 
इस सम्बन्ध मे यह भी ध्यान रखने योग्य है कि साहित्य के साधारण 
विद्यार्थियों को यह विषय समभाना ही बाबूजी का उद्देश्य रहा है । 
'भाषा विज्ञान! जैसे गूढ़ और दुरुह विषयो के संबंध में बाबूजी ने 
लिखा है--जो विषय जटिल और दुर्बोध हों, उनके लिए छोटे-छोटे 
बाक्यो का प्रयोग ही सवेधा वांछ॒नीय है । तथा सरल 
शैली के रूप ओर सुबोध विषयों के लिए वाक्य अपेक्षाकृत कुछ बड़े 
ह भी हों तो उनसे विशेष हानि नहीं होती। यह कथन 
बाबुज्ी की शेली के लिए बिलकुल ठीक है और गंभीर तथा सरत्र 
दोनों म्रकोर के विषयों पर लिखते समय उन्होंने इसका पूरां ध्यान 
रखा है। उनकी साहित्यिक -शेज्ञी निजी विशेषता रखतो है। उसमें 
यद्यपि किसी प्रकार की चुलबुलाहट, व्यंग्य या कटाक्ष का पुट, जो 
शेली को विशेष रोचक बना देता है नहीं है, तथापि छोटे-छोटे वाक्‍्यों 
से युक्त उन्नकी शैली में जो गम्भीर गुरुत्व है वह उनके आचायपद के 
सवेथा उपयुक्त है । । 
बावूजी ने प्रायः विचारात्मक या भावात्मक तथा गवेष॑णात्सक 
निबन्ध ही लिखे हैं | इनके अनुसार ही उनकी शैली मुख्यतः दो प्रकार 
कं की है | इनमें गम्भीरता और शुरुत्व--जिनकी 
विचारात्मक शेल्ी ओर ऊपर संकेत किया जा चुका है--प्रायः 
समान रूप से वर्तमान हैं, हाँ, विषय के फल्त- 
स्वरूप यथाअवसर उसमें परिवर्तन होगया है। परन्तु आपकी शेली 


न | 


श्य्र्‌ हमारे गद्य-निर्माता 
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विचारात्मक निबन्धों के ही अधिक उपयुक्त जान पड़ती है। उनकी 
इस शेली का उदाहरण यह है-- ' 


यह बात स्पष्ट है कि मानव-समाज की उन्नति उस समाज के अंत- 
मत व्यक्तियों के सहयोग और साहचरय से होती है; पर इस सहयोग 
ओर साहचर्य का साफल्य तभी सम्भव है जब पररपर विचारों के 
विनिसथ का साधन वपस्थित हो। भाषा ही इसके लिये मूल साधन है 
और इसी की सहायता से मानद-समाज की उन्नति हो सकती है। 
अंतएद भाषा का समाज को उन्नति के साथ बड़ा घनिष्ठट सम्बन्ध है; 
यहाँ तक कि एक्क के बिता दूसरे का अस्तित्व ही सम्भव नहीं। पर 
यहीं उनके सम्बन्ध के साफल्य की इतिश्री भी नहीं होती | दोनों साथ 
ही साथ चलते हैं। समाज की उन्नति के साथ भाषा की उन्नति और 
भाषों की उन्नति के खाथ समाज की उन्नति होती रहती है | इसलिये 
हम कह सकते हैं कि उत्तका अन्योग्याश्रय सम्बन्ध है | 

“साहित्य और समाज 

बावूजी की शैली का यह सुन्दर नमुना है। भाषा के सांद्त्यिक 

रूप के साथ-साथ, बिचारों को स्पष्ट करके सममाते हुए इन छोटे-छोटे 
.. चाक्‍्यों में सुन्दर प्रभाव मिलता है। संस्क्रत के शब्दों 
आलोचना का कुछ अधिक प्रयोग यहाँ अवश्य किया गया है, 

परन्तु भाषों को सममने के लिए यहाँ भांषा की कड़ियाँ , 

नहीं तोड़नी पढ़ती। भाषा की तत्समता के विषय में भी कहा जा: 
सकता है, कि “गस्भीर बातों पर लिखते समय बड़े अभ्यस्त लेखक को 
भी शाव्दिक सारल्य से हाथ घोना पड़ता है और उसे सीधे संस्क्रत से 

- जटिल शब्द लाकर रखने पढ़ते हैं |* एक बात यह भी ध्यान देने योग्य 
है कि डढू के शब्दों का बहुत ही कम प्रयोग इस अबतरण में कियो 
गया है। इसका कारण यह नहीं है कि चे उर्दू शब्दों का बहिष्कार 
करने के पक्ष में हैं, प्रत्युत यह उनकी साहित्यिक प्रवृत्ति और विषय 

. “की गम्भीरता का परिणाम है। 

'बाबूजी के गवेषणात्मक निबंधों की शैली इससे कुछ भिन्न-है। 


चि ने 
च् 
धन 
जद 


हे हा. 
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उसमें भाषा का संस्कृत रूप और उद्‌ शब्दों का न्यूनतम प्रयोग तौ 
ह इसी प्रकार किया गयां है लेकिन उसमें विशेष 
गवेषणात्मक शैज्ञी . प्रवाह नहीं, प्रत्युत रूखापन हैं । जिसका कौरण 
ह विषय को शुष्कता है। 'भाषा-निज्ञान! में ऐसे 
' अनेक अवतरण हैं । 
बाबूजी की शेली कीं एक विशेषता और है। काव्योपम शज्बञार था 
सजावट उनकी शेली में नहीं है | हाँ, विषय को र्पष्ठ करने के लिए 
रूपक आदि का सहारा उन्होंने अवश्य लिया है। आरस्भ में के 
शिक्षक रहे हैं। अतः विषय को पूर्ण रूप से स्पष्ट करके विद्याथियों को 
समऊा देना उनका स्वभाव ही रहा है। 'जैसे! का बार-बार प्रयोग 
करके, स्थान-स्थान पर उदाहरण देकर वे अपने विषय की विवेचना 
करते हुए पाठकों को सममाते हैं और अन्त में 'सांरांश यह है! या 
संत्तेप में' आदि कह कर उन्होंने अपने कथन का निष्कपे कुछ शब्दों 
में रख दिया है। उदाहरण के लिए-- 
' . हिंदो-साहित्य का इतिहास ध्यानपू्वक पढ़ने से यह विद्दित होता 
है कि हम उसे भिन्न कालों में विभक्त नहीं कर सकते हैं । उस साहित्य 
का इतिहास एक 'बड़ी नदी के प्रवाह के समान है जिसकी धारा 
उद्गम स्थान में तो बहुत छोटी होतो है पर आगे बढ़कर और छोटे- 
टीलों ओर पहाड़ियों के बीच में पड़ जाने पर वह अनेक धाराश्ों में 
बहने लगते है । बीच-बीच में दूसरी छोटी-छार्ट, नदियाँ कहीं तो 
आपस में दोनों का सनन्‍्बन्ध ऋरा देती हैं, कहीं कोई धांरा प्रबल वेग 
से बहने लगती है ओर कोई मन्दगति से। कहीं खनिज पदार्थों के 
संसर्ग से किसी धारा का जल्-गुणाकारी हो जाता है और कहीं दूसरी 
घारा के गेंदले पानी या दूषित वस्तुओं के मिश्रण से उसका जल 
अपेय हो जाता है। सारांश यह कि जैसे एक ही उद्गम से निकलकर 
एक ही नदी अनेक रूप धारण फरती है ओर कहीं पीनकाय तथा 
कहीं क्षीणकाय होकर प्रवाहित होती है और जैसे कभी-क्रभी जल की 
शक घारा 'अलग होकर सद्दा अलग ही बनी रहती और अनेक भूभागों 


श्श््े हमारे गद्य निर्साता 
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से होकर बहती है वैसे ही हिन्दी-साहित्य का इतिहास भी प्रारम्भिक 
अवस्था से लेकर अनेक धाराओं के रूप में प्रवाहित हो रहा है । 
“>लाहित्यालोचन ( प्रष्ठ ५१) 


बाबू जी ने यहाँ एक विवादग्रस्त विषय को अत्यंत सरल ढंग से 
समझा दिया है। 'रूपका, ठद्ाहरण' (जैंस) और सारांश यह कि! 
सी बातें ऊपर के अवतरण से आगई है | 
बावूजी की शेली में मुद्यवरों ओर ऊहावतो का प्रयोग नहीं के 
बराबर हुआ है। गद्य में मुहाविरों का आयोग न होना कहीं-कहीं पर 
खटकता है। इप अभाव का कारण, किपस्ती सीसा तक तो बाबूजी की 
गम्भीर प्रकृति ही है, पर कहीं कहीं विषय की दुरूहतां भी । 
ग़ब्भीर विषयो पर लिखने के कारण और कुछ कुछ संस्कृत की 
तत्समता श्रियता के फल्न-स्वरूप भा वाबूजी की आषा गंभीर और शुद्ध 
साहित्यिक हो गई है। इसे भाषा का दोष कदापि 
भांषा नहों कहां जा सकता क्‍योंकि भ्राषा प्राय: विषय 
साहित्यिक रूप. और प्रश्धत्ति के अनुकूल ही हुआ करती है । दो-- 
५ एक अपवाद स्वरूप स्थलों को छोड़कर बाबूजीने 
सत्र ऐसी सुन्दर साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है कि उसकी 
ग़स्भोरता भो सरस जान पड़ती है | ऐसे स्थलों पर संस्क्ृत के तत्सम 
शब्दों के साथ-साथ तदूभबों की भी प्रयुरदा रहती है। ऐसी भाषो 
का उदाहरण देखिए--- 
यूरोप के लोग पहले व्यापार का मंडा लेकर आगे बढ़ते हैं । उसके 
। पीछे 28 भडी खड़ा किया जाता है और, अन्त में सभ्यता को 
ता जा पे हि जला बताकर था 
क्रमशः ये ही घढनाएँ हुई' | जब अगर हक ही आज पलक हे 
उन्हें अपने शासन को सुचारु रूप से पा 
ह 3 की चिता हुई । 
“भारतेल्दु .अन्थावल्ली को भूमिका 
. उनकी भाषा का दूसरा रूप हसे उत् निबन्धों में मिलता हैं जो 
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साधारण पाठकों को समझाने के लिए लिखे 
भाषा का दूसरा रूप गए हैं। प्रसाद गुण इस प्रकार की भाषा में 
प्रधान है। प्रचलित शब्दों का बाहूल्य इस, 
रूप की विशेषता है। इसका नसूना-- 
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन में, किसी गुण के न रहने 
पर भी शुणवान बनना चाहते हैं जैसे यदि कोई पुरुष कविता करना 
न जानता हो, पर वह अपना ढंग ऐसा बनाये रहे जिससे लोग सममें 
कि यह कविता करना जानता है, तो यह कविता का आउडम्बर रखने 
वाला मनुष्य झूठा है, ओर फिर यह अपने भेष का निवोह पूरी रौति 
से न कर सकने पर दुख संहता है ओर अन्त में भेद खुल जाने पर 
सब लोगों की आँखो मे कूठा और नीचा गिना जाता है । 
--करतेठ्य और सस्यता ( सनोरंजक पुस्कमाला ) 
बाबूजी के ग्रन्थों तथा निबन्धों में प्रोयः इन्हीं दो प्रकार के 
.उदाहरण मिलते हैं । पहले में हिन्दी भाषा का साहित्यिक रूप है ओर 
दूसरे में, प्रचलित भाषा का सरल रूप जिसमें लेखक गम्मीरता पूर्वक 
विचार करता नहीं जान पंड़ता, वरन्‌ एक सत्य को सरल ओर सहज 
हंग से व्यक्त करता है। वास्तव में, उनकी भाषा का प्रतिनिधि स्वरूप 
नसूना ऊपर दिया हुआ पहल्ाां अबतरण ही है जिसमें उनकी प्रकृति 
के अनुकूल विषय की विवेचना की गई है। इसका एक ओर उदाहरण 
“गगोस्वामीजी की का काव्य-सौन्द्य” शीर्षक उन्तके एक लेख से यंहाँ 
दिया जाता है-- ह 
सच्ची सजीव कविता के लिए यह आवश्यक है कि कवि को 
' भनोबृत्तियाँ वस्ये विषय के सांथ एक्राकार हो जायं। जब कवि की 
सब भावनाएं एक मुख होकर जागृत हो उठती हैं। तब कवि का हृदय 
स्वतः ही भावुक उद्गारों के रूप से श्रकट होने लगता हैं। इस ' 
, अभिव्यक्ति के लिए न कवि की ओर से प्रयत्न की आवश्यकता होती 
है ओर न कोई बाहरी रुक्रावट ही उसे रोक सकती है । 
३०% “>केल्याण -१३-२ प्रू० ६३८ का १) 
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संस्कृत शब्दों के पश्चात्‌ ड्दू शब्दों का प्रयोग करने का प्रश्न 
आता है। वांदूजी ने इन्हें स्व॒तन्त्रता से अपनाया है। परन्तु इनका 
- प्रयोग केबल इन्हें अपनाने के लिए नहीं किया 
विदेशी भाषाओं के गया है, प्रत्युत, जान पड़ता है, लेखक की कलम 
शब्द; उनका रूप से ये शब्द्‌ स्वत: ही निकल पड़े हैं और लेखक 
ने उनको बिना क्रिसी हिचकिचाहट के अपना 
लिया है क्योकि वे लेखक के सावों को स्पष्ट करने में सहायक हुए हैं:। 
यही कारण है कि यद्यपि दिल, कैदी, तुर्फान, दबाव, दिखाबा, खाली 
आदि छदू के शब्द उनकी रचनाओं और संपादित पुस्तकीं में यत्रतत्र 
मिलते हैं तथापि उत्तका प्रयोग संस्कृत शब्दों के बीच में इस प्रकार 
किया गया दै कि ये खटकते विलकुल्न नहीं। इसका रहस्य वे ही 
मसहालुभाव समझ सकते हैं जो संस्कृत के विद्याथियों को सममाने के 
लिए कभी-कभी अरदी-फारसी, अगरेजी आदि भाषाओं के शब्दों का 
प्रयोग, बिना स्वयं जाने-बूके कर जांते हैं । मु 
'_ शब्दों के तत्सव रूप की अपेक्षा बाबूजी ने 'तदभव रूप का दी 
व्यवहार किया है । इस सम्बन्ध में उनका आदशे था कि विदेशी 
भाषाओं के प्रचलित शब्दों को-अपना कर हम हिन्दी को खूब ठयापक 
बनाते | उन्होंने स्वयं ही लिखा ६ै-.. 
जब हम्न विदेशी भावों के साथ विदेशी शब्दों को ग्रहण करें तो 
उन्हें ऐसे बनालें कि उनमें से विदेशीपन निकल जाय और ,वे हमारे 
अपने होकर, हमारे व्याकरण के नियमों से अनुशासित हों । जब तक 
उनके पूर्ण उच्चारण को जीवित रखकर, हम उनके पूर्व रूप, रंग, 
आकार भ्रकार को स्थायी बनाये रहेगे, तब तक वे हमारे अपने न 
होंगे और हमे उनको स्वीकार करने में सदा खटक तथा अड़्चन 
रहेगी | ५ ५ कस कर 
अपना यह सिद्धांत उन्होंने संस्कृत शब्दों पर भी लगाया, और . 


तत्सम शब्सें ७, >.... औरसी के उदृः भाषा में अ्चलितशब्दों 
५ मे शब्द का रूप पर भी। संस्कृत में एक ओर तो न्होंने 


[ 
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काय्य', धम्मे!, 'सोंदर्य्य” आदि शब्दों के अन्तिम उयोद़े अक्षर को हटा 
कर कार्य, धरे, सोंदर्य, लिखने-लिखाने का प्रयत्न किया और दूसरी 
औझोर 'सडः ग्रह, 'अद्जन, “घण्टा,' करदा, सम्पत्ति! आदि शब्दों 
का पंचम वर्ण उड़ाकर अनुस्वार से काम लेना शुरू किबा। यहाँ तक 
कि हिवेदी-अभिननन्‍्दन ग्रन्थ में सी, जो उन्होंने संस्क्षत व्याकरण के 
कट्टर पक्षपाती को सादर भेंट किया था, अनुस्वार का ही प्रयोग किया 
गया है। 

. उद्‌ के क़लम, क़ानून, क्दायद, तूफ़ान आदि शब्दों के नीचे की 
बिन्दी डड़ाकर ओर उत्तकां उच्चारण बदल कर उन्हें बाबूजी ने हिन्दी 
भाषा में मिला लिया है। जिन प्रांतों में उदू. अधिक बोली जाती है, 

वहाँ तो यह परिषतेतन खटकता है पर अश्य में नहीं हमारे बालक जो 
श्रागे चलकर हिन्दी पढ़ेंगे उन्हें यह बात नहीं खटकेगी। हिढ़ी का. 
शब्द भंडार बढ़ाने का यह गुर वस्तुतः बड़े महत्व का है। 


ऐंडित शामचन्द्र शुक्ल 
( सन्‌ श्य८घ४-१६४१ ) 


शुक्ल जी का जन्म सन्‌ १८८४ सें बस्ती ज़िला के आगोना गाँव 
हुआ था | बाल्यकाल में आपने संस्कृत की शिक्षा पाई। सन्‌ १६०१ _ 
में एन्ट्रेंस की, और दो तीन बर्ष बाद एफ० ए० की परीक्षा 
'परिचय में सफल होकर सन्‌ १६०६ सें आपने कानून की 
परीक्षा दी, पर विफल रहे। तब आप मिशन स्कूल, 


मिर्जापुर में अध्यापक दो 
गए-। बहुत दिन पहले 
भारतेन्दु के समकालीन 
परिडत बद्रीनारायण 
चौधरी 'प्रेमघन! द्वारा संपा-._. 
दित आनंद कादम्बिनी! में 
आपने लेख लिखे थे और 
इसके बाद सरस्वती” में | 
हिन्दी संसांर इसी समय से 
आपकी विद्वता से परिचित , 
हो गया था। फल्ततः सन्‌ 
१६०८ में काशी-नॉयरी- 
>ा मअचारिणी-सभा में आप 

| परिडत रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी शब्द्सागर के सह स्‍ 
5 सम्पादक बनाए का ८-६ वर्ष तक आपने नांगेरी-प्रचारिणी- 
पत्रिका का संपादन सी किया। इसके प शरचातू काशी-हिन्दू विश्व- 
विद्यालय में आप हिन्दी के प्रॉफेसर हो गए और 325 पक बह 


54 के अध्यक्ष भी रहे | सन्‌ १६५१ में आपका स्वर्गवास 
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शुक्लजी हिन्दी के अत्यन्त गम्भीर और विचारशील लेखक थे | 
उसकी रचनाओं की प्रधान विशेषता उनकी सौलिकता है। गम्भीर 
अध्ययन और मनन के पश्चात्‌ ही उन्होने लिखा था। 
हिन्दी-सेवा ऑंगरेजी ओर संस्कृत सांहित्य का उन्‍होंने तुलनात्मक 
ढंग से अध्ययन किया था। इसीसे उनकी गस्भीर रच- 
नाथ्रों का विद्यार्थी समाज ओर साहित्य-सेवियों मे बड़ा आदर है। 
“उसकी हिन्दी-सेवा कई रूपों में दिखाई देती है-- 
!. शुक्लजी ने क्रोध, करुणा, उत्साह, घृणा, श्रद्धा आदि मनोविकारों 
पर विश्लेषणात्मक ओर कविता, उपन्‍यास आंदि बविपयों पर साहि- 
त्यिक लेख लिखे हैं । पहले प्रकार के लेखों में मनो- 
साहित्यिक लेख विकारों का मनोवैज्ञानिक विश्लेपण किया गया है 
ओर दसरे प्रकार के लेख साहित्यिक आलोचना की 
से बहुत सुन्दर हैं। मौलिकता इन निबनन्धों की दूसरी विशेषता 
£ । दिन्दी-साहित्य में इनके पहले भी ऐसे लेख वहुत कम लिखे गये 
ये और इस समय भी अधिक नहीं लिखे गये है। इन लेखों के महत्व 
का तीसरा कारण यही है । 
शुक्लजी के आदर का प्रधान कारण उतको समालोचनाएं हैं । 
उन्‍होंने एक प्रकार से समालोचना क्षेत्र में युगातर उपस्थित किया है 
अर समालोचकों के सामने एक नवीन आदश 
समालोचनाएँ रकक्‍्खा | इनके पहले जो लोग आऑगरेजी-साहित्य का 
अध्ययन करके हिन्दी के आलोचना-ज्षेत्र मे आंते थे 
उनका आदर्श अगरेजी अलोचको के विचारों का अज्चुवआाद मात्र कर 
. » देना था | कुछ लोग तो इनसे भी आगे बढ़ गए; वे अद्भरेजी कवियों 
ओर लेखको के विष॑य मे लिखी हुई मनोहर उक्तियों ओर विचारों को 
, बैसे ही हिन्दो-ऋवियों और लेखकों के विषय से लिखने लगे। ऐसी 
आलोचनाओं में मोल्लिकता या अध्ययन का तो अभाव था ही, साथ 
ही आलोचना-सम्बन्धी भारतीय आदशे के प्रति एक प्रकार को 
ध४दासीनता भी थी जो हिन्दी के लिए अहितकर थो। शुक्लजी ने इन 
पे + 
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दोनों दोषों को दूर करने का प्रयरत्त किया । उन्होंने संस्कृत ओर अँग- 
रेजी के आलोचना-साहित्य का अध्ययव करके, दोनों के सुन्दर 
समन्वय द्वारा, एक नवीन आदशे हिन्दी-साहित्य-समीक्षकों के सामने 
रकक्‍्खा और इस प्रकार भावी आल्ोचकों के लिये वे पथ-प्रद्शक बने। 
सुर, तुलसी और जायसी पर लिखी हुई उनकी आलोचनाएँ उच्चकोटि 
की हैं । उनके पहले, हिन्दी में, गम्भीर और मननशील समीक्षा-साहित्ये 
का जो अभाव था, उसकी पूर्ति करने का शुक्ल जी ने सफल प्रयत्न 
किया । 


आज से लगभग ३१४ बे पहले शुक्ल जी 'हिन्दी-शब्द-सागर' के 

सहायक संपादक बनाये गये थे | इससे स्पष्ट है कि उस समय भी लोग 

उनकी विद्वत्ता को आदर की दृष्टि से देखते 

विद्बता और योग्यता थे । 'हिन्दी-शब्द-सागर” के प्रधान सम्पादक 

बादू श्यामसुन्दर दास जी थे। उन्होंने इस 

महान्‌ ग्रन्थ की भूमिका से लिखा है--'हिन्दी-शब्द-सागर” को वर्तमान 
रूप देने का अधिकांश श्रेय शुक्ल जी को ही है | 

कई फुटकर कविवाओं के साथ-साथ शुक्त्न जी ने बुद्ध चरित' 

नासक एक काव्य की रचना भी की । इनकी रचनाएँ साधारणत: भांव- 

पूर्ण, सुन्दर और सरस हैं | पहले भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा 

कविता श्रीधर पांठको ने प्रकृति-सम्बन्धी कुछ कविताएं की थीं; 

परन्तु- चमत्कारपूं ओर आलंकारिक होते हुए भी बह 

प्रकति का सीधा-सादा वशुत्र मात्र है। उसमें सानव हंदय की 

तल्लीनता ओर तादात्म्यता का प्राय: अभाव है। हिन्दी-कविता[ में 
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है 


पु रः 5 कर ०० 
प्रकृति चर्णुन-सम्पन्धी इसी अभाव की ओर संकेत करते हुए उन्होंने - 


लिखा था-- 
कविता वह हाथ उठाये हुए, 
चल्निए कविदवन्द बुलाती वहाँ । 


न “आमंत्रण 
न्दी-कवि आज़ प्रकृति की ओर सुद्म।तिसूच््म, सहृदय दृष्टि से 
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देख रहे हैं । कोव जानता है, इस परिवर्तव के अनेक कारण में यह 
पृक्ति भी एक हो ! 
अ!लोचना के साथ-साथ शुक्त्नजी ने हिन्दी साहित्य का इतिहास 
भो लिखा | इस विषय पर आज अनेक पुस्तकें हैं; परन्तु शुक्लजी 
का इतिहास सबसे अनूठा दहै। इसकी रचना उन्होंने 
साहित्य क। खोज मे प्राप्त सामग्री के आधार पर की थी। हिन्दी 
: इतिहाल में सबसे पहले यही प्रन्थ संगठित ओर कऋ्रमबद्ध साहित्य 
] के इतिहांस के रूप में पाठकों के आगे आया था। 
इसके उपरांत बने हुए सभी इतिहास ग्रन्थों के लिए शुक्त्नजी के इति- 
हास ने माग-निदेशक का काम किया है। इस अ्न्थ पर हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, प्रयाग ने ४००) का पुरस्कार भी दिया है । 


मौलिक--जायसी, सूर ओर तुलसी पर लिखी गम्भीर समालोच- 
ताएँ, “काव्य सें रहस्यचाद” (यह गवेषणात्मक पुस्तक हिन्दी में छाया- 
वाद-सस्वन्धी बढ़ती हुईं उच्छू'खलता को नियन्त्रित करने 
” अन्य के लिये लिखी गई थी); मनोवैज्ञानिक तथा साहित्यिक 
निबन्धों का संग्रह विचार वीथी” जो अब “चितामणि के 
- नाम से प्रकाशित हुआ है ओर जिस पर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने 
१२००) का पुरस्कार दिया है, 'हिन्दी-सांहित्य का इतिहास 
इनके अतिरिक्त, समय-समय पर आप अंगरेजी पत्रों मे भी 
साहित्यिक लेख लिखा करते थे । 
अनुवादित-- विश्व प्रपंचः, “कल्पना का आनन्द, 'राज्य-पअबन्ध- 
शिक्षा), मिगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण”, इत्यादि भ्रन्‍्थों को 
“>> अँगरेजी भापा से अनुवाद किया तथा 'शशांक”' नांसक एक उपन्यास 
का बंगला से | 
काव्य--बुद्धचरित” लाइट आब पशिया! नामक अंगरेजी पुस्तक 
का अनुबाद तथा फुटकर कविताएं । 
शुकलजी के मोलिक गद्य-मअन्थ मुख्यतः तीन प्रकार के हैं--( १) 
आलोचनात्मक लेख ( २) गवेषणात्मक निबन्ध ( ३) मनोबिकार- 
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सम्बन्धी भावात्मक लेख। अनुवादित ग्रन्थों से उनकी 
विषय रूचि का पता नहीं लगता। कारण यह है कि अनुवाद- 
कार्य मे शुक्‍्लजी ने विशेष उद्देश्य से हाथ लगाया था श्र 
यह बात विसिन्न विषयों की दो-दो एक-एक पुस्तकों के अनुवादित 
से स्पष्ट है । 


सुप्रसिद्ध आलोचक बफन ने एक बार कहा था-स्टाइल इन्न दि 
सैन | इसका भाव यह है कि शैली से हमें लेखक के व्यक्तित्व के विषय 
में बहुत कुछ सालूम हो सकता है। बफन का यह कथन 
शेज्ञी हिन्दी लेखको में शुक्लजी के लिये ज्ञितना सत्य है उतना 
शायद्‌ किसी अन्य लेखक के लिये नहीं। शुक्लजी का 
हृदय कावि था, मस्तिष्क आलोचक था, तथा जीवन एक अध्यापक 
था। उनके साहेत्यिक और देनिक व्यक्तित्व को हम एक निर्भार-युक्त- 
भूधर कह सकते थे, जिसमें एक ओर मस्तिष्क की गम्भीर गुरुता थी 
तो 4सरी तरफ हृदय की स्रोतस्थिनी भावुकता। ये दोनो बातें ही 
सत्य हैं; उनके गद्य में तो हम उनके सस्तिष्ऋ की गम्भीर गुरुता देखते 
हैं ओर कविता में, किसी सीमो तक, खोतस्विनी भावुकता। गम्भीर 
व्यक्तित्व और आलोचनात्मक विषय के कारण शुक्ल्जी की शैल्ञी के 
मुख्य तीन रूप है, (१) गहन समीक्षाशैल्ी, (२) गवेषगात्मक 
शेज्नो ओर ( ३ ) भावषांत्मक शैली । 
शुक्लजी एक प्रकार से, आलोचनात्मक शैली के जन्मदाता कहे 
ज्ञा पकते हैं। उनकी आ ज्ञोचना शेत्नी गम्भोर, संयत ओर सार्मिक है| 
वाक्य प्राय: छोटे छोटे हैं । विषय का स्पष्टीकरण 
गहन समीक्षा-शैली शिष्ट और सयत ढंग से कियां गया है लेखक 
के विचारों को सममने के लिये विशेष प्रयास 
की आवश्यकता नहीं पड़ती | इस शैज्ञी का एक उंदाहरण-- । 
_ऊवि की पूछे भावुझता इसमे है कि वह प्रत्येक मानव-स्थिति में 
अपन को डाज्ञ कर उसके अनुरूप भाव का अनुभव॒ करे | इस शक्ते 
को परीक्षा का रांमचरित से बढ़कर विस्तृत चेनत्र ओर कहाँ मिल 
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सकता है ? जीवन स्थिति के इतने भेद ओर कहाँ दिखाई पढ़ते हैं ? 
इस ज्षेत्र में कवि जो सर्वत्र पूरा उत्तता दिखाई पड़ता है, उसकी 
भावुकता को और कोई नहीं पहुँच सकता | जो केवल दांपत्य रति ही 

में अपनी भावुकता प्रकट कर सके या वीरोत्साह ही का अच्छा 
चित्रण कर सकें, वे पूर्ण भावुक नहीं कहे जा सकते | पूर्ण भावुक 

वे ही हैं जो जीवन की प्रत्वेक स्थिति के स्मस्पर्शी अंश का साक्षात्कार 

/ कर सके और उसे श्रोता या पाठक के सम्मुख अपनी शब्दावली 
। द्वारा प्रत्यक्ष कर सकें | हिन्दी के कवियों से इस प्रकार की सर्वाज्ञपूर्ण 
भावुकता हमारे गोस्वामी जी में ही है जिसके प्रभाव से रामचरित- 
मानस उत्तरीय भारत की सारी जनता के गल्ले का हार हो रहा है। 
वात्सल्य भाव का अनुभव करके पाठक तुरन्त बालक राम-लच्ष्मण 

के प्रवास का उत्साह-पूर्ण जीवन देखते हैं, जिसके भीतर आत्माव- 
लम्बन का विकास होता है। फिर आचाये विषयक रति का स्वरूप 
देखते हुए वे जनकपुर में जाकर सीता-रांम के परम पविन्न दांपत्य 
“४ भाव के दर्शन करते हैं। इसके उपरांत अयोध्या-त्याग के करुण 
दृश्य के भीतर भाग्य की अस्थिरता का कदु स्वरूप सामने आता है। 
तदन्तर पथिक, वेषधारी राम जानकी के साथ-साथ चलकर पाठक 
आमीण ख््री पुरुषों के उस विशुद्ध सांत्विक प्रेम का अज्लुभव करते 

है जिसे हम दांपत्य, वात्सल्य आदि का कोई विशेषण नहीं दे सकते 

पर जो मनुष्य मात्र में स्वाभाविक है। : 

रमणीय वन पवेत के बीच एक सुकुमार राजबधू को साथ लिए 

दो वीर आत्मावलंबी राजकुमारों को विपत्ति के दिनों को सुख के 

2“ दिलों में परिवर्तित करते पाकर वे 'बीरभोग्या बसुघरा' की सत्यतां 
हृदयंगम करते हैं। सीता-हरण था विमग्नलंभ-श्वगार का माधुय 
देखक पाठक फिर लंका-दृहन के अदूमुत, भयानक ओर बीमत्स 
दृश्य का निरीक्षण करते हुए राम-रावण-युद्ध के रोद् ओर युद्धवीर 

तक पहुँचते हैं। शांतवरस का पुट ती बीच बीच में बराबर मिलता 

ही है। हास्य-रस का पूर्ण समावेश रामचरित-मानस के भीतर न 
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करके नारद मोह के प्रसंग में उन्होंने किया है।इस प्रकार कांब्य के 
गूह और उच्च उद्देश्य को ससभने चाले, मानव-जीवन के सुख 
ओर दुख, दोनो पक्षों के नाता रूपों के मर्स्पर्शी चित्रण को देखकर 
गोस्वाप्तीजी के महत्व पर मुम्ध होते हैं; श्र स्थृल बहिरंग दृष्टि रखने 
वाले भो, लक्षण प्र'थों से गिनाए हुए नवरसों ओर अलंकारों पर, 

- अपना आहाद प्रकट करते हैं। े 

--गोस्वासी तुलसीदास (भावुकता प्रू० ६३०४) 

' ऊपर का अवतरण शुक्तजी की आलोचनात्मक-शेली का सु दर 
नमूना है। छोटे-छोटे वाक्य में उन्होंने 'कबि और भावुकता' जैसे 
गूढ़ विषय को संपूर्ण रामचरित के उदाहरण 

- आलोच॑नात्मक शैली देकर समझा दिया कि तुलसी ने राम के 
में व्यंग्य का मिश्रण जीवन के सभी सार्मिक स्थलों को पहचाना है 

, और उनका सु'दर वशन किया है| शुक्लजी 
की इस शैली की मार्मिकता अपनी निजी विशेषता है। इस शैली का 
दूसरा रूप वह है जहाँ. लेखक अलुचित प्रसंगों से क्ञुव्घ होकर व्यंग्य. 
का आश्रय लेता है। ऐसे स्थलों पर बे अत्यंत शिष्ट ढंग से परन्तु 
ह्ुब्ध होकर व्यंग्य करते दिखाई देते हैं | उदाहरण के लिए-- 

हम नहीं समझते कि बिना हिंदी बालों की खोपड़ी को एक-दम 
खोखली माने उनके बीच इस प्रकार के अर्थ शुन्य वाक्य छायांबाद के 

'संबंध मे कैसे.कहे जा सकते हैं कि 'यह नवीन जागमृत्ति का चिह्न है; 

देश के नवयुवकों के हृदय की दहकती हुई आग है, इत्यादि, इत्यादि 

भल्रा देश की नई 'जाग्रूति! से, देशवासियों की दारुण दशा की अनु- 
भूति से और असीस-ससीम के मिलन, अज्यक्त और अज्ञात की; 
मॉकी आदि का क्‍या संबंध ? क्‍या हिंदी के चतेमान साहित्य-न्षेन्र में 
शब्द और अथे का संबंध बिल्कुल द्ूट गया है ? कया शब्द की गर्द 
भरो आँधी विज्ञायत के कल्ता ्षेत्र से धीरे-धीरे - हूटती हुई अब हिंदी 

'बोलों की आँख खोलना मुश्किल करेगी ? 

ऊपर दिए हुए दोनो अवत्तर ण समीक्षा-शेली के ही हैं; परन्तु दोनों 
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की शब्द-योजना ओर वाक्‍्यों में अन्तर है। कारणा यह है कि 
पहला विषय शुक्लजी को प्रिय है, उनके आदश के अनुकूल है। 
इसी से मुग्ध और मुदित-से होफर वे कवि की- आलोचना कर रहे 
हैं। दूसरे विषय के आदशे से वे सहमत नहीं हैं; हिद्दी का ऐसे 
अतगल ग्रलापों से,, उनकी सम्मति में जान पढ़ता है, अद्दित होने की 
संभावना है । इसी से सार्मिक व्यंग्य की चोट करते-करते वे क्षब्ध 
दो उठे है । ] 
आलोचनात्मक शेज्ञी से गवेषणात्मक 'शेैत्ञी का रूप कुछ अधिक 
दुरूहता ओर गंभीरता लिए हुए है। उनको शुद्ध आलोचचा-शेली में 
ही व्यावहारिक भाषा कां प्रयीग कम हुश्ा दे 
गषेपशात्मक-शेली तब गंभीर गवेषणा मे प्रवृत्त होने पर तो उसके 
लिए स्थान ही नहीं था। इस प्रकार को शैली 
हमें ऐसे स्थलों पर मित्नती है जहाँ 'शब्द-निमौण के अतिरिक्त नवीन 
विषयों के दिग्दर्शन एवं प्रतिपादन! की आवश्यकता पड़ी है। इसका 
” उदाहरंण--- 
ब्रह्म की व्यक्त सत्ता सतत क्रियमाण है। अभिव्यक्ति के क्षेत्र 
में स्थिर (४४४8०) सोंद्य ओर स्थिर संगल कहीं नहीं; गत्यात्मक 
(70909700) सोंदय और गत्यात्मक संगल ही है; पर सॉद्य की 
गति भी नित्य और अनंत है ओर संगत की भी। गति की यही 
नित्यता जगत की नित्यता है। सोंदर्य और मंगल वास्तव सें पर्यौय 
है। कला-पक्ष से देखने में जो सोंद्य है, वही धर्म-पक्ष से देखने में 
मंगल है । जिस समान काव्यभूमि पर प्राप्त होकर हमारे भाव एक 
५ साथ ही सुदर और मंगंलमय हो जाते हैं उसकी व्याख्या पहले हो 
चुकी हे | कवि संगल्ल का नांम न लेकर सोंदर्य ही का नाम बलेता है 
ओर धार्मिक-सोंदर्य की चर्चा बचा कर मंगल ही का जिक्र किया 
करता है | टाल्सटॉय इस प्रवृत्ति-भेद को,नत् पहचान कर काव्यजच्षेन्र 
में लोक मंगल का एकान्त उद्द श्य रख कर चले। इससे उन्तकी 
समीक्षाएं गिरज्ञाघर के उपदेश के रूप में हो गईे | मनुष्य मनुष्य में 
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प्रेम ओर आरादन्भाव की प्रतिष्ठा ही काव्य का सीधा लच्दय ठहराने से 
घनकी दृष्टि बहुत संकुचित हो गई जेसा कि उनकी सबसे उत्तम ठहृराई 
पुस्तकों को विल्नज्ञण सूची से विदित होता हैं। यद्दि टाल्सटॉय को 
घर्म-भावना में व्यक्तिगत घम्म के अतिरिक्त लोकधमें कां भी समावेश 
होता तो शायद्‌ उत्तके कथन में इतना असासंजस्य न घटित होता | 


ऊपर दिए हुए शुद्ध ऑलोचना शैली के उदाहरण और इस 
गवेषणात्मक अवतरण के वाक्य-विन्यास में विशेष॑ अन्तर नहीं, 
केवत्न शब्द-योजना सें ही थोड़ा अंतर है। उदाहरण देकर शुक्ल 
जी ते यहाँ सी अपने कथन को स्पष्ट करने की चेट्टा की है और वहाँ 
भी । इसलिए यदि ध्यान से देखा ज्ञाय तो हमें जान पड़ेगा कि उनकी 
शुद्ध आलोचना शैली के मुख्य दो प्रकार हैं; एक -में मार्मिक 
आलोचना प्रधान है और दूसरे में गवेषणात्मक विवेचनां | इन 
दोनों के उदाहरण दिए जा चुके हैं । 
सतोविकारों! पर लेख लिखने का प्रयास सर्वेप्रथम शुक्लजी ने 
ही किया है | इनके लिए उन्होंने जिस शैली को अपनांया, वह उनकी 
साहित्यिक-शेली से कुछ भिन्न है। इसमें बाक्य 
भावात्मक शेज्री बैसे ही छोटे-छोटे हैं जिससे विषय सुबोध और 
बोघगम्य हो जाता है | शब्दू-योजना में भी विशेष 
अन्तर नहीं है, परन्तु विषय की स्वच्छुंदूवा के कारण भाषा के जिस 
प्रचलित ओर व्यांवह्यारिक रूप को यहाँ अपनाया गया है उससे 
भाव व्यंजना में जो प्रवाह परिलकज्ञित होता है वह इस शैली की 
विशेषता है। इनके निबंधों से, विचार-शक्ति का अच्छा संगठन 
रहता है; अतएबं वाक्यों के रूप में बाहर जब इसका स्वरूप उपस्थित 
होता दे, तव उससें आंतरिक और बाह्य भाव-य॑जना से एक वैचिज्यपूर्ण 
सांसंजस्य दिखाई पढ़ता है| एक के उपरांत दूसरे विचार क्रमशः इस 
भकार व्यक्त होते जाते हैं कि धीरे-धीरे विचारों की एक लड़ी बन 
जाती है। इन निवंधों में मे यदि कोई एक वाक्य भी बीच में से 
निकाल लें तों समस्त भाव-साला अस्त-व्यस्त हो जायगी, इस शैली 
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केभी दो मुख्य भेद किए ज। सकते हैं। जब वे मनोविकारों की 
व्याख्या करते हैं तब हमें उत्तक्ी व्याख्यात्मक शैत्नी के दर्शन होते 
हैं जिसमें साहित्यिक-शैली की सी गंभीरता है। इसका उद्ाहरण--- 


मनुष्य की प्रकृति में शोत्न ओर सात्विकता का आदि संस्थापक 
यही मनोविकार है | मनुष्य की सज्जनता या दुर्जेनता अन्य प्राणियों 
के साथ उन्तके सम्बन्ध यां संसग द्वारा ही व्यक्त होती है। यदि कोई 
“मनुष्य जन्स से हो किसी निर्जन स्थात् में अपना निर्वाह करेतो 
उसका कोई करे सज्जनता या दुर्जेचता की कोटि में च आयेगा। 
उसके सब काम निलिप्त होंगे। संसार सें प्रत्येक प्राणी के जीवन का 
उद्देश्य दुःख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। अतः सबके उद्देश्यों 
को एक साथ जोड़ने से संसार का उद्देश्य सुख की स्थापना और दुख 
का निराकरण हुआ। अतः जिन कर्मा' से संसार के इस उद्देश्य का 
साधन हो वे उत्तम हैं । प्रत्येक प्राणी के लिये उससे भिन्न प्राणी सलार 
है। जिन कर्मा' से दूसरे के वास्तविक सुख का साधन और दुख की 
“निवृत्त हो वें शुभ और सात्विक हैं तथा जिस अन्तःकरणा वृत्ति से 
इस कर्मों में प्रवृत्ति हो वह सात्विक है। कृपां या अनुग्रह से भी दूसरों 
के सुख की योजना की जाती है; पर एक तो कृपा या अलुग्रह 
में आत्म भाव छिपा रहता है और उसकी प्रेरणा से पहुँचाया हुआ 
सुख एक प्रकार का श्रतीकार है | दूसरी बात यह कि नवीन सुख की 
योजना की अपेज्ञां भाप्त ठुख की निवृत्ति की आवश्यकता अत्यन्त 
अधिक है | 
--विचार बीथी (करुणा, ए० ४३) 
ऊपर के व्याख्यात्मक अवतरण ओर पहिले दिये हुए गवेषणा- ' 
व्मक शेली के अवतरण की शब्द-योजना ओर वाक्य-विन्यास में 
विशेष अन्तर नहीं प्रतीत होतां। परन्तु विचार 
भावात्मक शैली का के स्पष्टीकरण के लिए ऐसी गठी हुई प्रवाहपूर्णो 
दूसरा रू... /शैल्ी से दशेच वहाँ नहीं होते। इस भावत्मिकः 
शैली का दूसरा रूप वह है जहाँ विषय की व्याख्य#--विवेचना या 
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गवेपणा। नहीं--अत्यंच सरल ढंग से उदाहरण देकर की गई है। ऐसे 
स्थलों को पढ़कर हृदय में एक प्रकार की शुद्गुद्दी होने लगती है। 
इसका उदाहरण-- । 
इसमें से प्रथम (प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा ) प्रतिपेधात्मक 
द्ोने के कास्ण प्रायः विरोध-अस्त होती है, इससे उस समाज का ध्यान 
अधिक रहता है। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगती है; लगा करे, 
दूसरों को इससे ढया ? पर जब हम उस वस्तु की ओर हाथ बढ़ापगे 
या औरों को उसकी ओर हाथ बढ़ाने न देंगे तब बहुत से लोगों का 
ध्यान हमारे इस कृत्य पर जायग्ग जिनमें से कुछ हांथ थामने बाढ़ 
ओर मुंह लटकाने वाले भी निकल सकते हैं | हमारे लोम की शिको' 
यत्‌ ऐसे ही लोग अधिक करते पाए जायेंगे। दूसरे के लोभ की निन्‍द' 
जैसी अच्छी लोभी कर सकते हैं वैसी और लोग नहीं । माँगने पर २ 
पाने वाले और न देने वाले दोनों इसमें त्वृत्त होते हैं; एक कहता है 
बह बड़ा लोभी है; (देता नहीं। दूसरा कहता है 'बह बड़ा लोभी है 
बराबर माँगा करता है ॥ 
ह “-विचार बीथी ( लोभ और प्रीति, प्रू० ४*. 
भावात्मक शैली के दोनों व्याख्यात्मक अबतरणों मे जो अंतर दे 
वह बिल्कुल स्पष्ट है । ह 
शुक्ल जी के गद्य में गंभीर विवेचना के साथ,साथ मीठी-मीर्ठ 
चुटकियाँ भी सित्ञती हैं जिनका प्रभाव व्यंग्योक्तियों से कम नहं 
पड़ता । मुहावरों का प्रयोग उन्होंने अधिक नहं 
हास्य का पुठ.. किया है, गम्भीर आल्ोचनात्मक तथा गवेषणा। 
त्मक निवन्धों में तो “नहीं' के बराबर ही मुहात्रं 
प्रयुक्त हुए हैं; परन्तु शिष्ठ और मार्मिक परिहास के साथ-साथ इचक 
प्रयोग अत्यन्त सुन्द्र ढंग से हुआ है | इसके दो एक उदाहरण--- 
(१) हवा से खेलने वाली ख्तरियाँ देखी नहीं तो कम से कम सुन 


तो बहुतो ने होंगी | चाहे उनको जिंदादिली की कद्र न की-हो ! 
(२) एक कविजी ने कहा है--- 
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काजर दे नहिं, ए री सुहागिन, 
आँगुरि तेरी कटेगी कटाछन । 


यदि कटाक्ष से उंगली कटने का डर है, तब तो तरकारी चीरने 
या फल्न काटने के लिए हँसिया, छुरी आदि की कोई जरूरत न होनी 
चाहिए | 
.._ (३) बिहारी की नायिका जब सॉस लेती है, तब उसके साथ चार 
कदम आगे बढ़ जाती है। घड़ी के पेंडज्षम की सी दशा उसकी 
रहती है | 

इस प्रकार के दास-परिहास के योग से मी गंभीर विषय भी 
थोड़ा-बहुत रोचक हो जाता है । 


शुक्लजी हिन्दी-भाषा की स्वतन्त्र अभिव्यंजन-शक्ति के पक्नपादी 

थे; उनका प्रयत्त प्राय: यही रहा कि हिन्दी भाषा को सभी विषयों की 

व्याख्या के योग्य बना दिया जाय। साथ ही, वे गम्भीर 

भाषा प्रकृति के व्यक्ति थे। इन दोनों ही बांतों का शुक्लजी 

| की भाषा पर प्रभाव पड़ा है । उनकी भाषा संयत, परि* 

'पकुतत और ग्रौढ़ है जिस पर उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है। कई 

लेखकों की साथी के बीच से उन्तकी भांषा पहिचानी जा सकती है, 

यही इसकी विशेषता है | शब्दों का प्रयोग भी शुक्ल्जी ने बड़ी साव- 

घानी से किया है; 'भरती” का एक शब्द भो इनके निबंधों मे नहीं 

मिलता । 

शुक्लजो विशुद्धवा के कक्षपाती थे। संस्कृत शब्द उन्की हिन्दी में 

अधिकतर मिलते हैं | गम्भीर विषयों पर गर्भोरता-पू्षेक विचार करते 

समय उनकी, भाषां ठेठ हो जांती है।यह बात स्वाभाविक ही है, 

किसी प्रकार के पांडित्य-्प्रदर्शन के लिए नहीं। ऐसी विशुद्ध भाषा 

उन्होंने प्राय: गम्भीर, आलोचनात्मक लेखों में ही लिखी है। उदाहरण 
के लिए--- । 

जीवन के अनेक मसे-पक्षों की वास्तविक अनुभूति जिसके हृदय 

में समय-समय पर जगती रहती है, उसी से ऐसे रूप व्यापार हमारे 





१४० हमारे गद्य निर्माता 


अनिल नु-ब नरेक ने>्नी गै-औैल लीन चने पलतजऔ-454--क लक की चेन चे+च ने केक-क+ को पक हि मा आल बा आओ 
सामने लाते बनेंगे जों हमें किसी माव में मर्त कर सकते हैं. ओर 
उसी से उस आव की ऐसी स्वाभाविक रूप मे व्यंजना भी दो सकती 
है, जिसको सामान्यतः सबका हृदय अपना सकता है।-अपनी व्यक्ति- 
गत सता को अलग मांवना से हृदा कर, निज के योग-क्षेम के संबंध 
से मुक्त करके जगत के वास्तविक दृश्यों, जीवन की वास्तविक दशाओं 
सें जो हृदय समय-समय पर रमता है, वही सच्चा कवि हृदय है । 


आल्लोचनात्मक लेखों के लिए प्राय: सर्वेत्र शुक्त्जी ने ऐसी द्दी 

भाषा का प्रयोग किया है। इस आलोचनांत्मक भाषा के जन्मदाता 
भी वास्तव में वे ही कहे जाते हैं | ऐसी प्रीढ़ ओर 

आलोचलाओ . सबत्न भाषा आलोचना-साहित्य के लिए बड़ी 

की भाषा आवश्यक थी । परंतु गवेषणात्मक निबन्धों अथवा 

स्थलों में यह शुद्ध साहित्यिक संस्कृत-पदावली 

विशेष क्लिष्ट हो गई है। यह क्लिप्टता अथवा गहनता, जो साहित्यिक 
न्बंधों में ही अधिक दिखाई देती दै, मनोदृत्तात्मक निबंधों में ((विचार 
वीथी, में घंकलित) नहीं दिखाई देती | इनकी भाषा अपेक्षाकृत सरल, 
ओर व्यावहारिक है जिसने निबन्धों को और रोचक बना दिया दे । 
एक छोटा-सा उदाहरण, भाषा की दृष्टि से, देखिए--- 

उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होतो है। किसी भाव के अच्छे 
या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ-अशुभ 
परिणास के विचार से होंता है। वही उत्साह, जो कतेज्य-कर्मों के 
प्रति इतना सुन्दर दिखाई पड़ता है, अकतंठ्य कर्मों को ओर होने पर 
वैसा श्लाध्य नहीं प्रतीत होता । आत्म-रज्ञा, पर-रक्ता आदि के निमित्त 
साहस की जो उसंग देखी जाती है, उसके सोदय को पर पीड़न, डकैती 
आदि कर्मा' का साहस कभी नहीं पहुँच सकता | 
| “बत्साह ( चिंतामणि ) । 

भाषा के विभिन्न रूपों की विवेचना करने के पश्चात्‌ जिस बात 
की ओर हमार! ध्यान जाता है वह है त्लाक्षशिकतां। “ऑँगरेजी में एक 
प्रकोर की लाजक्ष॑ँशिकता होती है जो शब्दों के प्रयोग 


५3. 
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++ २+4-++-++-+ +-++-+क ++--नकक 4. कब विकलिक तक पट चली वी एल ए पी फै+ है एव 
भाषा में. पर निर्भर न रह कर संपूर्ण वाक्य-संगठन के आश्रित 
लांन्शिकता रहती है-।'इस लाक्षशिकता का प्रयोग वाच्याथे में 
सहायता देने के लिये नहीं होता, किन्तु भावों को एक 
विशेष वक्रता से प्रकट करने में इसका उपयोग होता है। इस प्रणाली 
की अनेक शैलियाँ अँगरेजी साहित्य में प्रचलित हैं। संस्कृत की विप- 
"रीव लक्षणा भी इसके अंतर्गत आ जाती है। इस प्रकार को लाक्ष- 
शिकता का प्रयोग शुक्ल जी की भाषां में प्रायः मिलता है । यह 
(विशेषता हिन्दी के अन्य साहित्य-सेवियों की भाषा सें प्रायः नहीं 

मिलती । ' 
गम्भीर अध्ययन और सन्न के योग्य साहित्य का शुक्ल जी के 
प्रादुभीव के समय, हिन्दी में एक श्रकार से अभाव ही था। जब 
साहित्य-सेवियों का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट 
भाषा की अभिव्यंजन- हुआ तब पहली आवश्यकता आता क्रो 
शक्ति की वृद्धि. अभिव्यंजन शक्ति ओर उव्यापकता बढ़ाने 
ं की प्रतीत हुई। यद्द काये दो प्रकार से हो 
सकता था । हिन्दी भांषा के ही पूर्व प्रचलिव शब्दों का, जो उस समय 
उयवहार में नहीं आते थे, फिर से उद्धार किया जाथ ओर. दूसरे, 
अन्य भाषाओं की सहायता से नए शब्द गढ़े जायें | तीसरा उपाय 
दुसरी भाषा के शब्दों को हिन्दी का बना लेना था। शुक्ल जी इस 
तीसरे उपाय के तो विशेष पक्ष में न थे, हाँ अन्य दोनों को उन्होंने 
सहपे अपना लिया। यो, उन्होंने हिन्दी की अभिव्यंजन-शक्ति बढ़ने 
के लिये नवीन शब्दों का निमौण किया आर अनेक प्रचलित शब्दों 
-(का पुनरुद्धार भी । विश्व प्रपंच' नौमक अँगरेजी से अनुवादित पुस्तक 
की भूमिका में ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है । 

अब विदेशी शब्दों के श्रयोग की बात आती है। शुक्ल जी ने 
ऑआँगरेजी 'और उद, दोनों भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। 
बरन्तु ऐसा करने से उनका विशेष दद्देश्य निहित है--दोनों भाषाओ के 
शब्दों का प्रयोग उद्देश्य विशेष से किया गया है। आलोचना या 
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साहित्यिक-विवचना के लिये शुक्ल जी को अंगरेजी 

“विदेशी शब्दों भापा के आंलोचनात्मक साहित्य से सहायता मिल्नी 

का प्रयोग. है। अतः जहाँ उनका भाव किसी संस्कृत शब्द से 
पूर्ण स्पष्ट नहीं होता वहाँ अपने अपिप्राय को - 
पाश्चात्य दृष्टिकोण से स्पष्ट करने के लिये उन्हें प्राय; अंगरेजी शब्दों 
का भी निर्देश करना पड़ता हे ।? परन्तु उ्द शब्दों का प्रयोग उन्होंने 
साहित्यिक अथवा सावात्मक निबंधों से न करके हास्य अथवा व्यंग्य 
को चुटकीलां ओर सजीव बनाने, वथा उससे स्वाभाविकता लाने के 
लिये किया है| यों, वे प्रचलित शब्दों के प्रयोग के पक्त में अवश्य हैं, 
परन्तु उन्‍हें. दिल्‍्दी का बनाने--अपनाने--ऊे विचार से नहीं | इसी से 
उनका प्रयोग शुक्ल जी ने प्रायः तत्सम रूप मे--'चीज', तारीफ, 
ज़रूरी, मज़ाक, 'खेरियदा,--किया है; बाबू श्यामसुन्दरदाप्त जी 
की तरह तदूभच रूप में तहीं । 
शैली ओर आधा के उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'सावन-न्नेत्र में 
अलंबद्ध रूप से छिचर।इ हुई बातों का एक सूत्र-रूपी केन्द्र स्थापित कर 
इतर भावों को एक लड़ी से पिरोने की कलह्ना शुक्ल जी 
आलोचना की विशेषवा है साथ ही 'जठिल से जरित्न विषयों का 
प्रतिपादन करते समय बउनके वाक्‍्यों तथा डपवाक्यों का 
गठन इतना व्यवस्थित तथा व्याकरणानुकूल होठा है कि विचारधारा 
वि>छू खलित नहीं होने पाती | जैसे निर्मल जत् के सोते सें नीचे का 
प्रथ्वीतल्न स्पष्ट ऋलकता हुआ दिखाई देता है वेसे ही इनके निर्ब॑ंधों से 
इनका हृश्य भी स्पष्ट लक्षित होता है।' साथ ही हमने यह भी देख 
जिया कि शुक्ल जी की भाषों सदैव भाव-निदर्शन के अनुरूप हुई है, 

' जिस स्थान पर जैसा विषय था चैसी ही भाषा प्रयुक्त हुई है। ज्यों- 
ज्यों विषय की गहनता और उत्कष्टता उन्नति पांती गई है त्यों-त्यों 
भाषा के रूप-रंग में भी परिवर्तन होता गया है। भाषा और शैली 
है। पे बगल बढ़े दृक्त लेखक वी प्रतिभा का काम 

० यह वात हम व्यापक रूप में पाते हैं कि 


१५०४... 
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+ज्लेखक के एक-एक वाक्य में भांवनाओं का संतार अंतर्निहित है। 
यही कारण है कि शैली ओर भाषा की जो 'प्रोढ़ता हमें इनकी 
रचनाओं सें मिलती है, वह अभ्य अधिकांश हिन्दी लेखकों की 
रचनाओं मं नहीं । 


पंडित पदमसि ह शर्मा 
( सन्‌ १८७६--१६३२ ) 

शर्मा नी सयुक्त-प्रान्त के बिजनोर जिले के निवासी थे। बाल्य- 
काह्न में इन्होंने उदू, फारसी के साथ-साथ हिन्दी ओर संस्कृत का 
बड़ा अध्यन किया था। कालान्तर में, वे ज्वालापुर के 

परिचय के गुरुकुल में अध्यापनत-कार्य करने लगे। साथ ही, वे 
साहित्य का अध्ययन भी करते रहे | डिन्दी-संसार इस 

समय तक इनसे विशेष परिचित न था; क्योंकि कभी-कभी लेख भी 
लिखा करते थे | कुछ समय पश्चात जब बिद्दारी-सत्तसई पर परिडत 
ज्वालाप्रसाद मिश्र की दीका हिन्दी-संस,र के सामने आई तभी 
पद्मसिंह शर्मा जी को भी हिन्दो वाले पहचान सके | शर्मान्ी ने इस 
टीका पर 'सतसई-संसार! नामक एक आलोचना लिखी। यही पुस्तक 
वास्तव में उनकी प्रसिद्धि का प्रधान कारण है। इस आलोचनात्मक 


. पुस्तक पर/१२००) का मगलाप्रसाद पारितोपिक भी शर्मा जी को मिला था। 


शर्माजी की हिन्दी-सेवा, अपने समकालीन प्राय: अन्य लेखकों की 
प्रकृति के विपरीत, केवल एक ही ओर कुकी जान पढ़ती है, यद्यपि 
कवियो के प्रति उत्तकी बड़ी & हानुभूति थी और समय- 
'हिन्दी-सेवा समय पर 5-होने कुछ साहित्यिक लेख भी लिखे थे। 
है वे केवल अपनी तुलनात्मक समालोचना की नवीन 
शैली के कारण ही हिन्दी मे प्रसिद्ध हैं| बिहारी पर लिखी गई अपनी 
अलोचनात्मक पुस्तक सें सप्त ताहन-संग्ृहीत “गाथा-सप्तशती' . 
(प्रात, गोवधेनाये प्रणीव “आयसप्दशतीः? (संस्कृत तथा अन्य 
कवियों के पद्मों की तुलूना उस्होंने बिहारी के दोहों से की है | वास्तव 
में उत्तकी तुलना आश्यांतरिक न होकर वाह्मनथ्यों पर ही आश्रित है | 
साथ हो, अपने प्रिय कब के साथ उन्होंने थोड़ा पक्तपाव भी किया 
है, वैसे ही जेसे वच्ील अपने मुवक्क्लि की पेरवी करता है । 
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|. शमोजी की प्रसिद्ध पुस्तकें केवल दो हो हैं--( १) पद्मपराग 
आर ( २ ) बिहारो-सतसई | पहली पुस्तक सें उनके लेखों का संग्रह 
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है और दुसरी में तुलना-मक समालोचना ओर फिर वि 
के कुछ दोहों की टीका | इनके अतिरिक्त अनेक विषया 


पर लिखे हुए उनके फुटकर लेख और व्याख्यान असंकलित 
+ कप 


भ्रत्थ 
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अत नक नि “के कान नली नेक कब कप पी चीज नेताजी चीज ह4777/ “““+ कजनककी की कल कक नै के 
ही पड़े हैं । 
शो जी का प्रिय विषय समालोचना है। परन्तु उन्होंने आचाये 
शुक्लजी की भाँति विशेष गवेषणा करके आलोचना नहीं की, जिससे 
उन्तकी पुस्तक या तिवंध गंभीर अध्ययनत्त की चीज ही 
विषय जाते | उन्होंने केवल बिहारी को बढ़ा साबित करने और 
बिहारी के टीकाक्वार के दोप दिखाने के लिए ही समालोचना 
की थी। इसी से 'हाय-हाया, बाह-वांह”, क्या-खूब' आदि की 
भड़ी-सी उन्होंने लगा दी है। इस चुहुलबाजी की प्रधानता और 
गंभीरता के अभाव के साधारणतः तीन कारण हो सकते हैं । पहला 
यह कि बिहारी को वे श्रेष्ठ प्रसाणित करना द्वी चाहते थे | दूसरी बात 
उन्तकी समालोचना कां विषय बिहारी जैसे रंसिक कवि की आ'गारी 
कविता का होना है, जिसमें विरह और प्रेम की गंभीर विवेचना न 
दोकर अतिशयोक्तिपूणं चुहुलबाजी ही की श्रधानता है। तीसरे, 
अपनी तुलनात्मक समालोचना के लिए उन्होंने ऐसा ढंग अपनाया 
जो डद्‌ -कवियों की झूंगारी कविता की दाद देने के लिए मुशायरों - . 
में दिखलाई देता है | 
रही अन्य आलोचनात्मक लेखो की बात। यद्यपि इन पर भी 
उनकी बिनोदी प्रकृति का प्रभाव पड़ा है, तथापि इनमें अपेक्षाकृत 
अधिक गम्भीरता मिलती है।विपय ओर स्थिति को गस्भीरता का 
परिणास भरी इसे कह सकते हैँं। - 
शर्मा जी की शैली झुख्यतः दो प्रकार की है | पहली, आलोचना“ 
त्मक-शेली और दूसरी,वर्शनात्मक गस्सीर शैज्ञी। आलोचनात्मक 
हि शेली में इन्होंने विहारी-संबंधी पुस्तक लिखी है । - 
शेज्षी-. इस शैत्ली पर, जैसा पहले कहा जा चुका है, 
आलोचनात्मक शैली डदू समाज, सुशायरे या सहफ़िल के उस ढंग 
| का' भाव पढ़ा है जिसमें कविता की 
शाबाश-शावाश”, चबिल्लाह, क्‍या खूब कहा! 
>>... आदि कह कर दी जाती है। इस शैली को. एक उदाहरण 


दाद बाह-वाह', 


ः 
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यहाँ दिया जाता है-- 
कितनी पते की बात कही दै ! कैसा सुन्दर दृष्टान्त है ! 
है है 4 है: 


पतवारी साजल्ला पकरि ओर, न कछू छपाय। 
: तरु संसार पयोधिकों, हरि नामें करि नाव ॥ 
.. कैसा अच्छा रूपक बाँधा है | कितनी सच्ची बात कही है ! हरि 
£ त्ञाम को लाव बना ओर जयसाला की पतवार पकड़-- बस, इस 
संसार समुद्र को तर जा, और कोई उपाय पार उतरने का नहीं है । 


हर है ४4 ५ 


- ' बाह ! उस्ताद क्‍या कहने हैं ! क्‍या सफाई खेली है! काया ही 
पत्नट दी ! कोई पहचान सकता है ? बात वही है। देखिए तो आलम 
ही निराला है | क्‍या ताक कर शब्दवेधी! चावक का तीर सारा है। 
लुटां ही तो दिया । एक “अनियारे पन! ने घवल कृष्ण-पक्त वाले सब 

' »को एक अनी की नोक में बाँध कर एक ओर रख दिया ओर वाह री 
“'चितवन' ! तुम्हारी चितबन की वाब सा कौन ला सकता है ? फिर 
“पुन्दरी! और 'तरुणी” में भी कहते हैं, कुछ भेद है । एक वशीकरण 
का खजाना है.तो दूसरी खान है। ओर घुज्ञान! तो फिर कविता की 
जान ठहदरी | इस एक पद पर तो ऐड़ी से चोटी तक सारी गाथा ही 
कुबोन है। | 

“-बिहारी सतझतई 


. इस प्रकार की चुहुलबाजी प्रांयः उन्हीं स्थत्नों ' पर विशेष रूप से 
"दिखाई देती है जहाँ उदू के ढंग को 'महफिली शाबाशी” के लिए 
व गुजाइश है| परन्तु जब तक वे इसके लिए भूमिका 
चुहुलबाजी की बाँधते रहते हैं, इस चुहुलवाजी का उक्त रूप सांमने 
गंभीर भूमिका नहीं आता; और उनकी शैली छुछ गम्भीरता लिये 
रहती है । इस कथन की पुष्टि इस अवतरणा से हो 

सकती है-- ' 


श्छ्द हमारे गद्य निर्माता 
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यह सब बातें बिहारी की कविता में प्रचुर परिमाण सें पाई जाती 
| 'सतसई? पढ़ने से प्रतीत होता है कि बिहारी का प्रकृति-पर्यवेषण 
बहुत ही बढ़ा-चढ़ा था | सानक-प्रकृति का उन्हें असाधारण ज्ञान था। 
इसके वह सचमुच पूरे पुरोहित थे । उत्तका संस्क्त साहित्य का पांडित्य 
इससे ही सिद्ध है कि संस्कृत सहारथी कवियों के मुकाबिले में उन्होंने 
अदभुत पराक्रम दिखलाया है--संस्कृत पद्यों की छाया पर रचना 
करके नवीन चमत्कार लाकर कहाीं-कहीं उन आदर प्यों को विच्छांय 
बना दिया है। गशित, ज्योतिष, वेधक, इतिहास, पुराग, मीतिशास् 
आर दर्शनों में सी उन्तकरा प्रगाढ परिचय था | | 


हारी को प्रतिभा का विहारस्थल बहुत विस्तृत था, सर्चन्न समान 
रूप से उसको गति अग्रवाहित थी। भास्कर की अ्रभां की तरह वह 
प्रत्येक पदार्थ पर पड़ती थी | यही नहीं, जहाँ सूर्य की करणों भी नहीं 
पहुँचती, वहाँ भो वह पहुँचती थी। “जहाँ न जाय रवि, बहाँ जाय 
कवि! इस कथन की पुष्टि बिहासी की कविता से अच्छी : तरह होती 
| सूथ की किरणें आलोक सही पदार्थ पर पड़कर अपने असली 
रूप में प्रतिफल्लित होती हैं, दूसरी जगह नहीं। परन्तु बिहारी की 
छत मतिभा का प्रकाश जिस पदार्थ पर भी पड़ा, उसे ही अपने 
रूप में चमका द्या । गणित, ज्योतिष, इतिहास, नीति और . दार्शनिक 
तत्त्वों से लेकर बच्चों के खिलौने, नटो के खेल, ठगों के हथकंडे, 
अहेगी का शिकार, पौराशिक की धार्मिकता, पुजारी का प्रसाद, बैयय 
को पर-प्रतारण, ज्योतिषी का ग्रहयोग, सूम की कंजूसी, जिसे देखिए 
नहे। कविता के रंग में सा चमक रहा है| 
द “--बिहारी सतसई 
इस अवतरण में पहले कौ-सी उलजुलाहट नहीं मिलती और इसमें 
सी विद्री की कविता की ही आलोचना की गई है। यह आलोचना 
हि की गम्भोर शैली है जिसमें यद्यपि कहां-कहीं पर 
निवंधों की गम्भीर व्यंग्य अथवा हास्य को पुट मिलती है, तथापि 
-आलोचना-शैज्ञी बह 3ईलत्ाजी नहीं दिखाई देती जो आलो- 
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चनात्मक लेखों की गम्भीरता और अध्ययन के लिये घातक 
है। वस्तुतः उनकी आलोचना शैली के -उक्त दोनों ही रूप 
हमें उनकी तुलनात्मक आलोचना पुस्तक में मिलते हैं। इस दूसरी 
गम्भीर शेली में ही प्राय: उन्तके निबंध लिखे गये हैं तथा विनोद-पूर्ण 
मनोरंजन के लिए उसमें हास्य और व्यंग्य की पुट भी मिलती है। 
वीक्य सत्र छोटे-छोटे हैं जिनमें विशेष सजीवता है और प्रवाह भी 
,/ सुन्दर है। “भगवान्‌ श्री कृष्ण! शीषेक उनके निबध से नीचे एक 
* अवतरण और दिया जाता है। ऊपर को गम्भीर शेज्ञी के उदाहरण 
से तुल्नना करने पर उक्त कथन ओर भी स्पष्ट हो जायगा-- 


पांडब और कोरव दोनो हो श्रीकृष्ण के सम्बन्धी थे, दोनों ही 

उन्हें अपने पक्त में लाने के लिये समान रूप से प्रयत्नशील थे | लोक 

संग्रह? के तत्त्व से भो भगवानु अनभिज्ञ न थे, पर उन्होने आजकल के 

' जमाना साज लीडरों को तरह सर्वश्रियता या हरदिल अजीजी मे फंस 

। कर अपने केरारेपन को दाग नहीं लगाया । मेल-मिलाप की सोहमाया 

“ में भूल कर, न्याय को अन्याय और धर्म को अधर्म नहीं बताया। 

निरपराध को अपराधी बताकर अपनी ' समदशिता या उदारता का 

परिचय नहीं दिया । श्रीकृष्ण अपने प्राणों को मोह छोड़कर दुर्याधन 

को एउममाने गये और भयानक संकट के भ्रय से भी कतंव्य-परॉड 

मुख न हुए । 

हमारे इस युग फे लीडरों मे तिलक महाराज ने श्रीकृष्ण-चरित के 

तत्व को सबसे अधिक समझा था ओर उनकी दृढ़ता और तेजस्बिता 

का कारण भी यही था। महाभारत का भगवच्चरित्र उनके सन की 

7 सबसे प्रिय वस्तु थी । मालवीय जी महाराज ओर श्री लालाजी भी 
श्रीकृष्ण के अनुयायी भक्तों की श्रेणी में हैं । 

शमी जी ने स्थान-स्थान पर हांस्यु और व्यंग्य का पुट दिया है। 

इस सम्बन्ध में दो बातें स्मरण रखनी चाहिएँ। एक, जिस सुन्दर ओर 

आकर्षक ढग से उन्होंने इसका प्रयोग किया है । वह 

व्यंग्य का पुट बड़ा प्रभावशाली दै। दूसरी, शर्मो जी का व्यंग्य 
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शिष्ट और साहित्यिक ही है; उससे पक्ी-विपक्षी दोनों का मनोरंजन 
हो होता है, दिल पर घाव वह नहीं करता | 


शर्मी जी की भाषा में गम्भीरता उतनी नहीं है जितनी सजीवता 
ओर सरसता । यही कारण है कि उतकी भाषा को अपनाने का प्रयत्न 
कई वार किया गया है। अपनी शैली द्वारा तो वे 
भाषा में. दूसरों को मुग्ध कर ही लेते थे, भाषा से भी उनके 
अदाहपूर्णता पाठकों का सनोर॑जन होता है। शब्द-समृूह और 
मुहावरों का प्रयोग उन्होंने इस ढंग से किया है कि 
आषा में सर्वत्र एक प्रवाह-सा मिलता है। इसका एक कारण वह दै 
कि उन्होंने प्राय: प्रचलित भाषा का ही प्रयोग किया है। परन्तु विशुद्ध 
हिन्दी, ठेठ उदू' और हिन्दुस्तानी का जो कगढ़ा आज चलन रहा है, 
उसके दोषों से वे परिचित थे। एक बार “हिन्दुस्तानी एकडेमी! के 
अधिवेशन में व्याख्यांन देते हुए उन्होंने कहा था कि इन तीनों रूपों 
में एक-एक कठिनाई है,। विशुद्ध हिन्दी और खालिस उद्‌ पुस्तकों , 
और समाचार-पत्रों के बाहर बहुत ही कम काम मेँ आती हैं। पंडितों 
के व्याख्यान और मोलवियों के खुतबे सुनने वालों की समम में 
मुश्किल से आते हैं ओर इनका दायरा चहुत ही महदूद है--क्षेत्र 
अत्यन्त संकुचित है । हिन्दुस्तानी में यह कठिनाई है कि शाख्रों के गुड़ 
ओर गहन विषयों पर जब कभी कोई भ्रन्थ या लेख लिखना पढ़ता दे 
तो लेखक अपने शब्द-संडार को काफी 'नहीं पाता और अपने , 
हिन्दुस्तानी के दायरे को छोड़कर कभी उसे खालिस उदू की तरफ 
ओर कभी विशुद्ध हिन्दी की ओर कऋ्ुकना पड़ता है ओर उनसे परि- 
भाषाएँ या इस्तत्नातें उधार लेनी पड़ती हैं । 


“नी 
हैः 


प्रश्न हो सकता है कि शर्मा जी वास्तव में किस भाषा के पक्षपाती 
हूं । इस सम्बन्ध में कि लेखकों को कैसी भाषा अपनानी चाहिए, शर्मो 
जी का यह विचार ध्यान देने योग्य है-- 
जिस भावद्दीन निर्जीाव भाषा में सीरस कर्शाकदुु कांब्यों की श्राज 
“77 « दिन साष्टि दो रही है इससे सुरुचि का संचार हो चुका, यह सहृदय 
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समाज के ह्ृदयों में घर कर चुकी। यह सूखी 
भाषा-रूप-सम्बन्धी टहनी बहुत दिनों तक साहित्य-संसार में खड़ी 
विचार न रह सकेगी। कोरे कास चलाऊपन के साथ 
भाषा में सरलता और टिकांऊपन भी अभ्रीएर 
है । विषय की दृष्टि से न सद्दी, भाषा के महत्वों की दृष्टि से भी देखिए 
तो ऋगार रस के प्राचीन काव्यों की उपयोगिता कुछ कम नहीं है। 
यदि अपनी भाषा को अलंकृत करना है तो इस पुरोनी कांव्य-बाटिका 
से--जिसे हजारों चतुर सालियों ने सेकड़ों वषे तक दिल के खून 
से सींचा है---सदाबहार फूल चुनने ही पढड़ेंगे। काँटों के भय से रखिक 
भोरा पुष्पों का प्रेम नहीं छोड़ बेठता, मकरंद के लिए मधुमक्षिकाओं 
को इस चसन सें आना ही होगा। यदि वह इधर से मुह सोड़कर 
सुरुचि! के ख्यात्ञ से स्वच्छ आकाश-पुष्पो की तलाश में अटकेंगी 
तो मधु की एक बूद से भी भेंट न हो सकेगी। हमारे सुशिक्षित 
समाज की 'सुरुचि” जग माषा-विज्ञान के लिए उसी प्रकार का विदेशी 
साहित्य पढ़ने की आज्ञा खुशी से दे देती है तो सालूम नहीं, अपने 
साहित्य से उसे ऐसा हू ष क्‍यों है ? |, 
एक महाशय ने “रामचरितसानस” की भाषा को राष्ट्रभाषा 
बनाने का प्रस्ताव किया है । इस दृष्टि से शमो जी का उक्त प्रस्ताव 


भी महत्व का है। . 


० 2 
श्री प्रेमचंद जी 
( सब्‌ १८८०--१६३६ ) 
नाबू प्रेमचंद जी का असली नाम घचपत्तराय था। शझापका जन्म 
सन्‌ (८८० में एक प्रतिप्ठित कायस्थ-कुल से हुआ था। आरंभ में 
इन्होंने उदूं-फारसीं की शिक्षा पाह। सन्‌ १८६६ के 
परिचय लगभग इन्होने सेट्रीकुलेशन पास किया ओर ये एक 
स्कूल में अध्यापक हो गए। डस समय इनकी अर्थिक 
स्थिति अच्छी नहीं थी और लगभग २०) मासिक ही इन्हें मिलते 
थे परंतु इन्होंने किसी अकार बी० ए० पास कर त्िया। इसके कुछ 
समय बाद राष्ट्रीय आंदोलन से,प्रभावित होकर इन्होने नौकरी छोड़ दी 
उदू से सन्‌ १६४०१ के लगभग ही इन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू 
कर दिया 
हिंदी क्रेक्षेत्र में था। ४-६ 

बषे बाद 
ये उपन्यास भी लिखने लगे। 
अपने समय के ये उदू के 
लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक थे और 
आपको कहानियाँ 'डदू' के 
सर्वेश्रेट्ट मासिक पत्र “जमाना! 
मे आदर से स्थांन पांती 

थीं। सन्‌ १६१४ के आस- ब्र 
पास से ये अपनी दूं 
कहानियों और उपन्यासों 
का रूपांतर हिंदी में करने 
कराने लगे । यों, इन्होंने 
८ हिंदी साहित्य क्षेत्र में पदारपण 
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किया । लगभग २० वर्ष तक हिंदी में कहानियाँ ओर उपन्यास लिख 
कर इन्होंने अक्षय कोति प्राप्त की | मर्यादा! और “माधुरी” का सस्पा- 
दन भी इन्होंने कुछ समय तक किया। तत्पश्चातू, सरस्वती प्रेस 
बनारस की स्थापना करके 'हंस (मासिक) ओर “जागरण (साप्ताहिक) 
क। सम्पादत किया। सिनेसा से भी ये कुछ दिन काम करने गए थे | 
प्रेमचन्दजीने लगभग ४०० कहानियाँ लिखीं। उपन्यासों से अधिक 
/” ईनकी कहानियों का प्रचार है और उन्तमें उपन्यांसों से झधिक सार्मि 
क॒ता भी है जो हृदय को चुटकी लेती है । संपूर्ण 
हिंदी-सेवां--कलापूर्ण जीवन की समस्त परिस्थितियों की मार्मिक 
मोलिक कहांनियाँ. विवेचना इनकी कहानियों से मिल्षती है और 
जिन कहानियों मे हृ्-शोक, सुख दुख, 
ममता कतेंठ्य आदि विपरीत भावों का हंद है, थे बड़ी उच्च- 
कोटि की हैं । 
उपन्यास के क्षेत्र मे भी इन्होने मोलिक और आदृश काय किया | 
-० हिंदी के, वास्तव मे, यहो सवे प्रथन साहित्यिक उपन्यास लेखक है। 
ओर मौलिकता की दृष्टि से भी इनका बड़ा 
श्रे. मीलिक महत्व है। इनके उपन्यास हमारे साहित्य की 
उपन्यास स्थायी सम्पत्ति है। सबसे महत्वपूर्ण काये, इस 
क्षेत्र में, उनका यह है कि तत्कालीन उपन्यासों 
ओर कहानियों के क्षेत्र मे उन्होने युगांवर उपस्थित किया। उनके पहले 
भी, हिन्दी में उपन्यास लिखे गये थे उनका प्रचार भी बहुत हुआ था | 
यद्यपि उनसे पाठकों का मनोरंजन श्रवश्य होता था, तथापि उनमें 
+ जनता की रुचि को उन्नत बनाने अथवा उससें संस्कार करने की 
_'* ज्षमता नहीं थी। यह कारये प्रेमचन्दजी की ऋतियों ने किया; कथा- 
कहानियों को सुन्दर साहित्यिक रूप देकर जनता की रुचि को 
इन्होने उन्नत किया । 
अतः भेमचन्द्‌ ही (हिंदी के प्रथम कहानी और उपन्यास लेखक 
हैं, जिनकी साहित्यिक ओर मोलिक कृतियों का उद्‌ , मराठी 
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गुजराती, जापानी बेंगला, अगरेजी आदि 

श्रेण्तता की कसौटी. भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अब तक 

हसने इन भाषाओं की कहानियों और उपन्यासों 

का हिंदी में अनुदाद किया था । कह सकते हैं कि प्रेमचन्दजी ने इस 
ऋणगणा को अदा करते की ओर कदस बढ़ाया था | 


प्रेमचंद जी के प्रायः सभी उपन्यासों सें और अधिकांश कहानियों 
में पाठकों बे लिए कुछ न कुछ उपदेशात्मक संदेश अवश्य है और 
सामाजिक, आशिक, राजनीतिक तथा नेतिक 
मणि-कांचन संयोग. प्रायः सभी कुरीतियों की उन्होंने आलोचना 
भी की है। परन्तु इसके लिये उन्होंने ऐसे 
सीठे ढंग को अपनाया है कि उससे पाठकों का मत्तोरंजन होता है, 
किसी प्रकार की कट्ठुता का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार उनकी 
रचनाओ सें 'शिवं सुन्दर! का मशि-कांचन-संयोग है | 
दूघरी बात इंनको ऋतियों के सम्बन्ध सें यह भी कही जा सकती 
दे कि वे 'सनुष्य जीवन की साधोरण से साधारण घटना को लेकर 
उसका निष्कष निकालते समय मनुष्य-हृदय के 
मनोवैज्ञानिक चित्र गरूढ़ांतियूह रहस्यों को मनोविज्ञान के 'नियमों 
के ढंग पर ऐसा सजा कर धर देते हैं कि देखते 
ही बनता है !” दूसरे शब्दों में, 'मनुष्य-जीबस की सूच्मातिसूच्म 
अजुभूति का मनोवैज्ञानिक चित्र! इन्होंने खींचा है । 
चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी हिन्दी के लेखकों में इनका विशेष 
स्थान है। इनके सब पात्र स्वच्छुन्द जीवित नर- 
“चरित्र-चित्रण की नारी हैं। जान पढ़ता है कि उनको उन्होंने , 
स्वतन्त्रता वोलने-चलने-फिपने की पूर्ण स्वतन्त्रता देदी है 
कक ओर जो वे कहते हैं उसी का चित्र ये खींचते 


उनकी रचनाओं की एक और विशेषता है । इन्होंने न तो उम्र! 
“--जी- की तरह यथार्थ के नाम पर सामाजिक नग्नचित्र खींचे ' 


रं 
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हैं और न आदशे के पीछे पड़कर वे उपदेशक ही 
यथार्थ और आदशे बन गए हैं। एक निपुण चित्रकार की तरह उन्होंने 
का ससन्वय. यथार्थ का उतना ही चिन्नण किया है जितना 
विषय को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है और 
कुशल कल्लाकार की तरह आदर्श को सी उतना ही संकेत किया है 
जितनो सह॒ृद्य समाज के लिए उपयोगी है। 


अंतिम बात यह है कि प्रेमचन्द्जी जनता के साहित्यकार ह। 
, उनके प्रधान उपन्यासों और अधिकांश कहानियों का विषय उन 
दीन-हीन, निर्धत, निरीह कृषकों की शाम 
जनता के साहित्यकार समस्या है जिसका सम्बन्ध समाज ओर 
| राजनोति, दोनों से है। उन्होंने पू जीपतियों 
का गुशगान न करके इन दीन-दुखियों को अपनाया है। इससे हमें 
उत्की विशाल हृंदयता का पतांहो सकता हैं। जिस द्न हमारे 
किसान शिक्षित होंगे उसी दिल प्रेमचचन्दजी का वास्तविक मूल्य हसें 
'” मालूम होगा, तभी वास्तव मे उतका सम्मान होगा, क्योंकि उन्हें 
प्रेमचन्द्जी की कृतियों में वह चीज मिलेगी जो हिन्दू-समाज को 
: तुबसीकृत रामायण में मिलती है । 
प्रेमचन्द की रचनाओं का सारे भारत सें प्रचार हुआ है; जनता 
ने उनका हृदय से स्वागत किया है। हमारे साहित्यिक भी उनका हृदय 
से सम्मान करते हैं । हिन्दी की प्रमुख साहित्यिक 
स्वागत-सम्मान संस्थाओं ने उन्हें अपना सभापति तो नहीं बनाया 
| रो ओऔर न उनकी रचनाओं को पुरस्कृत ही किया, 
7, फिर भी सभी हिदी-भाषियों के हृदय में प्रेमचन्द्रजी ने घर कर लिया 
है और प्रतिदिन उनकी रचनाओं का प्रचार बढ़ता जाता है। उनके 
“कर्मभूमि! नामक उपन्यास पर हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग से ४००) 
कां पुरस्कार मिल चुका है। 

प्रसिद्ध उपन्यास--“सेवासदन', प्रिमाश्रम!, रंगभूमि[,' कायाकल्प! 

“गबन', कर्म भूमि), गोदान! । 


( र्ौ 


|!( 
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कहानी-संग्रह--प्रेम द्वादशी?, प्रेम पू्िसा', भेम-पचीसी, प्रेंम- 
प्रसूल', लवनिधि! । 
प्रेसचन्दूजी के अन्य अन्थ-- झप्त-सरोज!, ओ्रेम-प्रमोद!, 'सान- 
सरोबर' (आठ साग)। 
नाटक--कबत्ञा', 'संप्रास!, प्रेम की बेदी! । 
प्रेसचन्दजी के विषय के सम्बन्ध से अधिक कहने की आवश्यकता 
नहीं है । कारण, उन्होंने केवल कहानियाँ और उपन्यास ही अ्रधिक 
लिखे हैं। 'मर्यादा', 'माघुरी', हंसः ओर 'जागरण' 
विषय के सम्पादक होकर उन्होंने जो सम्पादकीय नोट लिखे 
थे उनका विपय प्राय: गन्भीर है। परन्तु उनके उपन्यासों 
और कहानियों में भी गंभीर स्थल हैं। अतः शैली में विशेप अन्तर 


नहीं है । 

आरम्भ सें प्रेमचन्दजी उद्ृ' में लिखते थे और उदू के प्रसिद्ध 
लेखकों में गिने जाते थे। हिंदी में आने पर उद्‌ू शैल्ली का उनके 
है लिखने के ढंग पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। 
शैली परन्तु उदू शैली से प्रभावित होने पर भी उन्होंने हिदी- 
शेली की साहित्यिक विशेषताओं को अपनाने का प्रयत्न 
किया ओर उसमें सफत्न भी हुए। फल्नतः हिन्दी की अभिव्यंजन-शक्ति 
, के विकांस से उन्होंने भी महत्वपूर्ण योग दिया। कहा जा सकता है 
कि भाषा की जो शुद्धता और साहित्यिकता, नवीनता और यगम्भीरता 
हमे भसादजी की रचनाओं सें मित्रतो है, वह प्रेमचन्दजी की कृतियों 
में अधिक नहीं; परन्तु मनुष्य जीवन की सरल व्यंजनां करने के लिए 
उन्होंने जिस शैली को अपनायां, उसमें प्राय: वही विशेषताएं हैं, 

जिनके कारण कविवर सेथिलीशरणजी को कविता ल्लोकग्रिय है । 
उनकी शेल्ली में प्राय: सर्वत्र एक प्रकार की सरलता है जो पाठकों 
का चित्त अपनी ओर आकर्षिव कर ही लेती है। भावों के आवेश के 
रे कारण इस शेल्ी में विशेष ।सजीवता और बल 
शैली की सरलता आ जाता दे, परन्तु सरलता वैसी ही बनी 


2 
जा 
रच! 
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झांर सजीवता रहती है। जहाँ कोमल भावों की व्यंजन! दे 
वहाँ भाषा मधुर और कोमल हो गई है; जहाँ क्रोए, आबवेश 
अथवा किसी प्रकार की उम्रतां आदि स्राव प्रकट किए गए हैं 
वहाँ शैल्ञी भी उम्र ओर ओजपूर्ण हो गई है; जहाँ तिरस्कार, 
अवददेलना अथवा अपमान-सम्बन्धी भाव स्पष्ट किए गए हैं, वहाँ 
शैली में शब्दों का चयन इस ढंग का मिलता है जिससे छूणा का 
“गाव स्पष्ट हो जाय | नीचे उदाहरण देकर इन बातों को स्पष्ट किया 
"जाता है-- गे 
रानी जाहवी के हृदय में सोफिया के प्रति स्नेह का संचार होता 
है, तब बह कहती है-- 
बेटी तुम देवी हो, मेरी बुद्धि पर परदा पड़ गया था, मेंने तुम्हे 
पहचाना न था । मुझे सब सालुम है बेटी ! सब सुन चुकी हूँ । तुम्हारी 
आत्मा इतनी पवित्र है, यह मुमे मालुम न था। आह ! अगर पहले 
, से जानती । 
ग्क “रज्ञभूमि पू० ४७२ 
ऐसा ही स्नेह बुढ़िया पठानिन के हृदय में भी संचारित होता है 
ओर अत्यन्त क्ृतज्ञ होकर वह्‌ कहती है-- 
मेरा बच्चा इस बुढ़िया के लिए इतना हैरान हो रहा है। इतनी 
दूर से दौड्ा आया। पढ़ने जाते हो न बेटा, अल्लाह तुम्हे” बढ़ा 
द्रजा दे। ह 
न्‍ “-करसभूमि छू० ४६ 
परन्तु जब इन्हीं दोनों स्लियों फो कारणवश क्रोध आ जाता हे 
“सब शैज्ञो ओजपूर्ण हो जाती। उसी सोफिया से रानी जाहबी 
कहती है-- ध रु 
मैं राजपूतानी हूँ, मरता भी जानती हूँ और मारना भी जानती हूँ। . 
इसके पहले कि में तुम्हे' विनय से पत्र-व्यबहार करते देखे, में 


तुम्हारा गंला घोंट दू गी । मु 
“-रज्नभूमि ए० १४८ 


श्र हमारे गद्य निर्माता 
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बुढ़िया पठानित भी ,क्रोध में आकर उसी अमर से आग 
भरे शब्दों मे कहती है-- 
होश में आ छोकरे | बस, अब मुह न खोलता, च्रुपचाप चला 
जा, नहीं आँखें निकलवा लूगी। तू है किस घसंड सें ? खबदार, जो 
कभी इधर का रुख किया। मुह मे कालिख लगा कर चला जा। 
। -+कर्मभूमि पृ० १७४ 
इसी प्रकार जहाँ भावों का उद्गाराहुदय का ज्वालामुखी फाड्कर 
निकलना चाहता है, वहाँ तो शेल्ी ऐसी ही बलशाली हो गई है; और 
जहाँ किसी मार्मिक, अथवा सुदर मनोहारी 
शैली की अलंकारिता दृश्य या भाव को स्पष्ट करना होता है, वहाँ 
शैज्ञी सें अलंकारों की उन्होंने योजना की 
है। इससे भी शैली मे विशेष सजीवता आ जाती है। उदाहरण के 
लिए-- ह | 
(१) गंगांजली ने उन्हे” पकड़ने को हाथ फैलाए, पर उसके दोनों 


% ३ 5, 


हाथ फेले ही रह गए, जैसे किसी गोली खाकर गिरने वाली चिड़िया 


के दोनों पंख खुले रह जाते हैं । 
। “सेवासदन प्र० १४ 
(२) आनंद, महीनों चितां के बंधन सें पड़े रहने के बादु आज 
जो छूटा तो छूटे हुए बछड़े की भाँति छुलाचें मारने ल्गा। 
रे है ॥॒ -केमभूमि प्ू० १०४ 
अलेकारां का यह विधान सुन्दर और सार्मिक तो अवश्य होता है, 
परन्तु जब लेखक इन्हीं के फेर मे पड़कर अलंकारों की मड़ी-सी 
लगाने लगता है तब शेली मे स्वाक्षाविक मामिकवा नहीं रह जाती; 
वरन्‌ पाठकों को उससे एक प्रकार की अरुचि-सी हो जाती है। 
प्रेमचंद्जी की रचनाओ में कुछ ऐसे स्थल हैं--- 
(१) व्याकुल हो गई--जैसे .दीपक को देखकर पतंग, वह अधोर 
हो उठी जैसे खॉड की गंध पाकर चींटीं। बह उठी और द्वारपालों, 


दो चोकीदारों को दृष्टि को बचाती हुई राजमहल्त के बाहर निकल आई-- 


हक 


श्री प्रेमचंद जी १४६ 
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जे ६९ ५. हि 
जैसे वेदना-पूर्ण ऋंदन सुनकर आँसू निकल आते हैं। 


(२) जेसे सुन्दर भाव के समावेश से कविता सें जाब पढ़ जाती 
है, ओर सुन्दर रंगों से चित्र में, उसी प्रकार दोनों बंहनों के आ जाने 
से मोपड़े से जाव आगई। अंधी आँखों में पुतलियाँ पड़ गई। झुरमाई 
हुई कली शांता अब खिलकर अलुपम शोभा दिखा रही है। सूखी 
हुई नदी उमड़ पड़ी है। जैसे जे5-बेसाख की तपन की मारी हुई गाय 

शैवन मे निखर आती है ओर खेतों मे किल्नोंलें करने लगती है, उसी 

/ म्कार विरह सत्ताई हुई रसणी अब निखर गई है। 

ह “>शेजासदन 

ऊपर के चारों उदांहरण देखंकर कह सकते हैं. कि उनका अलंकार- 

विधान--उपमां, उत्म्रज्ञा आदि का आश्रय लेकर बिषय को स्पष्ट 

कर देना-कहीं-कहीं सुन्दर, मभा* 

गद्य-काव्य को आनन्द वोत्पादक हो जाता है और लेखक को 

। अभीष्ट सिद्ध मे सहायक होता है वो 

! >कहीं-कहीं पर अति के कारण अस्वाभाविक और क्ृत्रिम-सा लगने 

लगता है। हाँ, इससे कोई संदेह नहीं कि कहीं-कहीं इनको रचनाओ 

में गद्यकाव्यगसा आनन्द आता है। ऐसे स्थलों पर भावों की 

सुकुमारता और मधुरता का मिश्रण पाठकों को झुम्ध कर लेता है। 

उदाहरण के लिए-- | 

गगन-संडल मे चमकते हुए वारागण व्यंग्य-दृष्टि की भाँति हृदय 

'में चुभते थे । सामने अक्षों के क्'ज थे, बिनय की स्मृतिसूर्ति, श्याम, 

करुण स्वर की भाँति, कंपित घु्ऐँ की भाँति असंबंद्ध, यों निकलती हुई 
५ मालूम हुई जैसे किसी संतप्त हृदय से हाय की .ध्वनि निकलती है । 

| --रंगभूमि ४० ४४६ 

सारांश यह कि उनकी शैली में सत्र सरलता है। एक अलोचक 

ने लिखा था-इनकी भावाभिव्यक्ति को 


शैली की आलोचना प्रणाली विवरणात्मक भी होती है और संकेता- 
व्सक भी | विवरण जहाँ आवश्यकता से अधिक 
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हो जाते हैं वहाँ कही-कहीं, भाव और भाषा के समन्वय में दुबलता 
आजाती हँ--विवरण मानो आंकार-ब्रद्धि के लोभ में पढ़कर 
भाष-विश्वखल्तता के दोष-जाल में आप ही आप फेस जाते हैं। साधा- 
रणद: इसके खगभी उपन्यासों सें और विशेषत: पमाश्रम? में इस अ्कार 
के विवरणात्मक अंश बहुत हैं मिनके भावों को भापा-प्रवाह के घक्कों ने 
छिन्न-भिन्न कर रक्खा है। सच तो यह है कि विवरणात्मक या विश्ज्षेष- 
सात्मक श्री के भोतर इनकी भाषा अपनी वास्तविक गति से काम 
लेना भूल जाती है । किन्तु बड़ी अभिनयात्मक या संकरेतात्मक शैली के 
आश्रय से पहुँच कर अपनी गति-विधि को बड़ी ही सतर्कता और 
सुन्दरता से सम्हालती चलती है। इनकी सांपा शेल्ी का जीता-जागता 
स्वरूप विशेषफर इनके पात्रों छे कथोपकथन में हीं देखने को मिलता 
है । अभिनयात्मक शैली का आश्रय ग्रहण करके इनकी भाषा बड़ी 
तत्परता से एक हृदय का भाव दूसरे हृदय तक पहुचा देती है। उस 
पमय उसका प्रवाह जितना ही प्रखर होता है, उतना ही गंभीर भी । 
पूरदाल के एक ही अनसेल कथन! द्वारा, थोड़े से शब्दों में? इन्होंने 
हमारे सारे पारस्परिक, सामाजिक, राजनीतिक, जीवन की विधेचना 


को है। उसके भीत्तर इनकी भाषां की भाव-संचार्णी शक्ति का 
अवलोकन कीजिए-... ह 


9 पंस, अब मुझे क्‍यों मारते हो, तुम जीते, में हारा | यह बाजी 
तुम्दारे हाथ रहो, मुझेसे खेलते नहीं बना। तुम मजे हुए खिलाड़ी हो, 
- 7 नहीं उड़ता, खिलाड़ियों को मिलाकर खेलते हो ओर तुम्हारा 
। व्पांह भी खूब है। हमारा इस उल्चड़ जाता है, हाँफने लगते हैं, और 
खिलाड़ियों को सिल्लाकर भी नहीं खेलते, आपस सें ऋगड़ते हैं, गाली- 


गली ज, सारपीद करते हैं, कोई किसी की नहीं मानता | तुम खेलने में 
निपुण हो, हम अनाड़ी हें । 


“"रंगभूमि प्रू० ८६० 
५ रैसी प्रकार की परलता के साथ-साथ उनकी शेल्ी में आ्रयः 
सर्चेत्र एक प्रवाह रहता है। शिधिल्ता का अ्रभाव तो ऐसे स्थलों पर 


श्रीयुत प्रेसचन्द्‌ जी १६१९ 
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है रहता ही है- साथ ही सज्ञीवंता के 
शली की प्रभावोत्पादकता कारण एक प्रकार की प्रभावोत्यादक 
मअनोहरता आ जाती है। वाक्य, इस 
: शैत्षी के प्रायः छोटे-छोटे हैं जो गम्भीर घाव' करते हैं। एक वाक्य 
'दूसरे से निकल् कर इस शेली को ओर भी गठित कर देता है। भाषा 
तो ऐसे स्थज्ञों की प्रचलित होती ही है। उदाहरण के लिए भारतीय 

“किसान का यह चित्र देखिए-- 


सीधे-साधे किसान, धस हाथ आते ही घर्म और कीर्ति की और 
भुकते हैं। दिविय समाज की आँति वे पहले अपने भोग विलास की 
ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती मे कई साल से कचन बरस रहा 
था। मेइनत तो गाँव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा 
बली थे, ऊसर में भी दाना छिटक जाता तो कुछ न कुछ पेदा हो ही 
जाता था। तीन बषे लगातार ऊख लगती गई, उधर गुड़ का भाव तेज 
था, कोई दो-ढाई हजार द्वाथ में आए। बस, चित्त की बृत्ति घर्मे की 
“ ओर झुक पढ़ी । साधु-सन्‍्तों का आदुर-सत्कार होने लगा, द्वार पर 
धूनी जलने लगी | हे 
कानूनगो इलाके में आंते तो सुजान महतो की चोपाल में ठहरते। 
'इल्के' के हेड कांस्टे बिल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर, एक न एक 
उस चोपाल में पढ़ा ही रहता। महतो मारे खुशी के फूले न समाते | 
धन्य भाग्य ! उनके द्वार'पर इतने बड़े-बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। 
जिन हाकिसो के सासने उनका मुह न खुलता था, उन्हीं की अब 
महतो-महतो करते जबान सूखती थी। कभी-कभी भज्ञन-भाव हो 
५ जाता ) एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गाँव में आसन जमा 
दिया। गाँले और चरस की बहार उड़ने ज्ञगी। एक ढोलक आई, 
मजीरे मेंगवाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का 
जहूरा था। घर मे सेरों दूध होता, मगर सुज्ञान के कंठतले एक 
बूद भी जाने की कसम थी। कभी हाकिस लोग चखते, कभी 
महात्मा लोग । .' --सुजान भगत” शोषेक कहानी 
११ 
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इस अबतंरण में जैसे मोठे व्यंग्य “की पुट है बैसी द्वी इनकी 
सत्ानों से कह स्थानों पर मित्रती है। यद्यपि उन्होंने सामौजिक 
बुराइयों, राजनीतिक दोष, धार्मिक पाखंड, 
हास्य और व्यंग्य का पुट नैतिक कुरीतियों आदि की व्यंग्यात्मक 
शेली में विवेचना की है, तथापि उनका 
वर्य॑ग्य कभी इतना चुदीला नहीं होता जो किसी को कष्ट पहुँचाए, उस्तमें 
सबत्न एक सिठास रहती है. जो मनोरंजन के साथ-साथ हमारी आँखें-- 
भी खोलती है | हास्य और व्यंग्य की मिश्रित पुट इस अवतरण को 
केसा सार्मिक बना देती है! वकील साहब अपने खर्चे में कमी करने 
की चिंता में हैं। परेशान-होते-होते एक विचार सूमा कि धोढ़े की 
रातिव में छुछ कमी करदी जाय । इस पर उनकी ख्नी सुभद्रा व्यंग्य 
करती हुई कहती है-- 


हो, यह दूर की सूझी। घोड़े को रोातिब दिया ही क्‍यों जाय ! 

धांस काफी है। यही न होगा, कूल्हे पर हड्डियों निकल अआवेंगी । किसी 

' तरह सर-जीकर कचहरी तक लेही जायगा। यह तो कोई नहीं कहेगा 
. कि बकील साहब के पास सवारी नहीं है। 

“सेवासदन प्रू० १६ 

उनकी शैली की अंतिम विशेषतां है मुहावरों और सूक्तियों का 

, डन्दर भ्योग। डठू पर-पूण् अधिकार होने के कारण मुहांबरों की 

' भड़ी-सो लगाना तो प्रेमचन्द जी के लिए 

मुहावरे ओर सूक्तियाँ . स्वाभाविक ही था और उद्‌ ज्षेत्र में आने 

हे ु वाले लेखकों ने ऐसा ही किया भी दै; पर 

चार-पाच वाक्यों के बीच में एक-आध मर्मभेदनी और अनुभूतिमुलक , 

सूःफे जड़ देता उनको निजी विशेषता है। इस सूक्तियों में 'काव्यगत 

सांद्य॑ भी रहता है,और जीवन के गंभीर अनुभव, भी भरे रहते हैं |” 

सहाचरा के उदाहरण यहाँ देने की आवश्यकता नही, भारतीय किसान 


वाले अवतरणा में ही उनकी छटा देखी तँ 
है गम हूं जा सकती है, यहाँ दो एक 
सन्द्र सृक्तियों देख लीजिए-... हक 


श्रीयुत प्रेमचन्द जी १६३ 


कक कब न की कोऋ न ॥7हं> क-+० ०३-4० कु न--+-०क कादीकुन्ची ल्‍ौन ऑिडऔीओी नानक -+ व+क वचन ल--+-ब-४० ०८ 


(१) प्रेम हृदयों को मित्राता है, देह पर उलका बस नहीं चलता । 


(३ ) प्रेम हृदय के समस्त सदूभावों का शांत श्थिर उद्गार-द्वीत 
समावेश है । 


' (३ ) अनुराग, योवत्र या रूप या धन से नहीं उत्पन्न होता ! 
अनुराग, अनुराग से उत्पन्न होता है। 
. ऐसी सूक्तियों का संकलन करने से एक छोटी-सो पुस्तक तैयार हो 
प्कती है। इस संबंध में इतना ओर स्मरण रखना चाहिए कि इन 
पृक्तियों से हमारे जीवन का संबंध है, इनमें जीवन के गंभीर अश्ुभवों 
को सार भरा हुआ है ओर इसीलिए किसी समय इनका उसी ग्कारः 
हा 80 जिस प्रकार तुलसी आदि कवियों की सूक्तियों का आज 

रहा है । 


डदू' के जो लेखक हिंदी में आ जाते हैं प्रायः उन्की भाषा में एक 
दोष यह रहता है कि वे अपने सांथ उदूं-भाषा-पत ले आंते हैं जो हिंदी 
में खपत्ता नहीं, खटकता रहता है । ऐसा ही कुछ 
भाषा प्रभाव पद्मसिह शर्मा की भाषा पर पढ़ा है । 
परंतु प्रेमचंदजी ने उदू को उन्हीं बातों को अप- 
नाया जिनकी हिंदी में कमी थी या जो हिंदी में प्रायः खटक नहीं सकता 
थीं। साथ ही उन्होंने हिंदी की प्रकृति का भी ध्यान रक्‍्खा ओर उस्तकी 
विशेषताएँ भी वे बराबर अपनाते रहे | भाषा-संबंधी भ्रेसमचंद का यही 
आदशे कहा जा सकता है। इसे अपनाने का फल यह हुआ कि उप- 
न्यासक्षेत्र में भाषा-संबंधी जो दोष बाबू देवकीनंद्न खन्नी की भाषी से 
रह गए थे उनका प्रेमचंदुजी संस्कार भी कर सके ओर जनता के सामने 
उसका साहित्यिक तथा परिमार्जित रूप भी रख सके जिसको अपनी 
रुचि, आदर्श, उद्देश्य, संस्कार आदि के कारण थोड़ा-बहुत परिवतेन 
करके, उनके बाद के अन्य लेखकों ने सहषे अपना लिया । भाषा की 
दृष्टि से उत्तकी शैली के तीन स्वरूप मिलते हैं । 
उद्‌ प्रधान भाषा जिसका प्रयोग प्राय: मुसलमान पात्र के मुख से, 


“१६४ हमारे ग्य-निर्माता 
डऔी-+७बनीट 4-४ +4-++ चल --* न>चुल चैनल ०-० कं वन ०-७ कब बच क-+ कक ने कक +-+ कैच नकेल गत ३के नाप 
या मुसलसानों से बांत करते समय किया गया 
खदू -प्रधान भाषा. है। इसका कसूना-- 
में खद में. उनकी रकत की 
सें खुद अपने दोराने मुलाजिसत में उत्तती नकल व ह 
रिपोर्ट लिखा करता था। मगर मेरे खियाल में किसी जिम्मेदार 
हिन्दू ने गवर्नेमेंट के इस तर्जेअमल की सुखालिफत नहीं की हालाँकि 


मेरी निगाह में सरका, कत्व वगैरह इतने सकरुह फेल नहीं हैं जितनी 
अखशसमत फरोशी | ः ह 


प्रायः इसी प्रकार की साषा का प्रयोग 'सेवासदन” में सैयद तेर 
अंली और हकोम शोहरतखाँ तथा 'प्रेमाश्रम! में सैयद इफॉन श्र्ल 
और कहीं-कहीं सैयद ईजाद हुसेन से, कराया गया है। इस सम्बन्ध रे 
हस केवल इत्तना कहना चाहते हैं कि पात्र के अनुसार कथोपकथन के 
आषा से थोड़ा बहुत अन्तर कर देना तो स्वाभाविक है परन्तु इतन। 


नहीं, और इसी से उनकी आाषा का यह रूप उनकी भांषा-शैली में एव 
दोष ही समझा गया है। ० 


उत्तकी भाषा का दूसरा रूप वह है जिसमें संस्क्रत शब्दों की प्रधा' 

नतः है । ऐसी भाषा का प्रयोग आय: उन्हीं स्थलों पर किया गया है 

जहाँ कवियों की तरह भावसग्न होऋर लेखक 

संस्कृत की प्रधानतता अपने विचारों को प्रकट करता है | उदाहरण के 
लिए कवित्ब-पूर्ण शेली का यह स्थल देखिए-- 

श्यामल ज्षितिज के गे से निकलने वाली बांत्-ज्योति की भाँति 
“अमपरकान्त को अपने अन्तःकरण की सासे शुद्धता, सारी कलुषता के 
भीतर, एक प्रकाश-निकला हुआ जान पड़ा, जिसने उसके जीवन को 

रजत-शोभा प्रदान करदी। दोपकों के प्रकाश सें, संगीत के म्व॒र में 


श्् गी [4 हर 
गगन की तारिकाओ से उसी शिशु की छवि थी, उसी का स.धुये थां, 
डसी का नृत्य था। 


कर्मंभूसि प्रृ० ६४ 


शुद्ध साहित्यिकता की इृष्ठि से “च-काव्य का-सा आनन्द देने वाले 


ऐसे स्थल पाठकों को बहुत प्रिय है। 


१ 
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* कं नेचे कक +-नन कक कक पु बंप ल्‍्च्चिननेकचबनचलच-चे_लचऔ--बब--+ कल ब+बै--+ ब-+ब-+ केक नै नै चिट 
उन्तकी भाषा का तीसरा रूप वह्द है जिसमें उऋ्र दोनों शेलियों का 
; सामंजस्य है। यही उनकी शेली का वास्तविक 
प्रथम दोनों रूपों का रूप है और इसी में 'उन्‍्होंने अधिकांश अ'ध 
सामंजस्य लिखे हैं। विषय और पात्र के अनुसार साषा 
के इस रूप में परिवतेन हो जाता है, इसकी 
_विवेचना अन्यत्र की जा चुकी है। यहाँ केवल इतना स्मरण रखता 
« चाहिये कि इस प्रकार की आधा में स्वाभाविकता भी है और प्रवाह भी 

एक छोटा-सा उदाहरण देखिए--- | 

गाड़ी चलदी, उस वक्त रसा को अपनी दशा पर रोना आ गया ।' 
हाय, न जाने उसे कभी लौटना नसोब भी होगा या नहीं | फिर यह 
सुख के दिन कहाँ मिलेगे ! ये दिन तो गये, हमेशा के लिये गये | इसी 
तरह सारी दुनिया से मुंह छिपाए, वह एक दिन सर जायगा। को. 
उसकी लाश पर आँसू बहाने वाला भी व होगा । घरवाले भी रो-घोकर 


; _ चुप हो रहेंगे। 
पा “-गबत प्रू० ११४: 
प्रेमचन्द्‌ जी की भाषा का यह प्रतिनिधि स्वरूप उनको सभी रच 

नाओं में अधिकता से मिलता है । यह वास्तव में बोलचाल को भाषा 

' का वह संस्कृत रूप है जिसमें देवीदीन जैसे अशिक्षित और अउढ़ 
भारतवासी अ्यपने विचार प्रकट करते हैं । इस भाषा को लेखक ने बड़े 
संयम से लिखा है; यह सर्वत्र ग्र।मीणों की तरह सीधी-सादी बनावढी- 
पन से अछूती है | संसक्षत या अरबी फारसी की तत्समता का प्रभाव 

/, इस पर प्रायः नहीं पड़ता। अलकझूारों का प्रयोग इससे प्राय: मिलता है 
“ पर कहने वाले की लियाकत या पंडिताई दिखाने के लिये नहीं, वल्किः 
कही हुई बात को अच्छी तरह सममाने के लिये। चलते मुहावरे उसमे 
अपनी चटक मठक तो नहीं, दिखाते; पर ठीक ठीक श्रर्थ घममाने के 
-लिए मौक्के पर आ जाते हैं। देवीदीन की भाषा का यह नसूना बड़ा 


सुन्दर है। ., ४ 
जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न-जल खाते है, उसके लिए: 


ने लाथा। 


१६६ हमारे गय्य-निर्माता 


ब्बज० दम हाल क्केल्च कीतपल >्औन नल चने केवल न क-नलिचि+नै्नी बैन कल भें ते क+नीी की कली “4 


इतना भी न करें तो जीने को धिक्कार है । दो जवान बेटे इसी सुदेसी 


भी मेंटकर चुका हूँ। मैया ऐसे-ऐसे पढे थे कि तुम खे कया कहें : 
दौनों विदेशी कपड़े ढी दूकात पर तैनात थे। क्या मजाल थी कि कोई 
गाहक दू+ान पर आ जाय | हाथ जोंडुकर, घिधियाकर, धमका कर, 
लजथाकर सबको फेर लेते थे | बजाजे में सियार लोटने लगे। सबों ने 
जाकर कमिश्नर से फरियाद की। छुत कर आग दो गया। बीस फीजी- 
गोशे भेजे कि अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो। गोरों ने दोनों 
भाइयों से कहा-यहाँ से चल्ले जाव; सुदा वह अपनी जगह से जो 
भर न हिले । न्‍ 
भीड़ लग गई | गोरे उच् पर घोड़े चढ़ा लाते थे; पर दोनों चट्टान 
की तरह डटे खड़े थे। आखिर जब इस तरह कुछ वस न चला तो 
सथों ने डंडों से पीटना शुरू किया ! दोनों बीर डंडे खाते थे; पर जगह 
से न हिलते थे। जब बड़ा भाई गिर पड़ा तो छोटा उसकी जगह आ 
खड़ा हुआ | अगर डंडे संभाल लेते तो भैया, उन बीसों को मार भगाते; -. 
ज्ञेकिच हाथ उठाना तो बड़ी बात है, सर तक न उठाया। अन्त में , 
छोटा भी वहीं गिर पड़ा | दोनों को लोगो ने उठाकर अस्पताल भेजा | 
उसी रात को दोनों सिधार ग़ए | तुम्हारे चरन छू कर कहता हूं, भैया, 
उस बखत ऐसा जान पड़ता था कि मेरी छातो गज भर की हो गई है, 
पाँव जमीन पर न पड़ते थे । यही उमंग आती थी कि भगवान ने ओरों 
को पहले न-उठा लिया होता तो इस समय उन्हें भी भेज देता | जब 
अर्थी चत्ती तो एक लाख आदमी साथ थे । बेटों को सांप कर में सीधे ' 
चआंजाजे पहुँचा और उसी जगह खड़ा हुआ, जहाँ दोनों बीरों की ल्हास 
गिरी थी | गाहक के नाम चिड़िये का पूत तक न दिखाई दिया। आठ 
दिन चहोँ से टला तक चहीं। बस, भोर के समय आध घण्टे के लिए 
घर आता था और नहा-घोकर कुश्ठ जल पान करके चला जाता था। 
वें दिल दूकानचदारों ने कसम खाई कि विलायती कपड़े अब न मेंगा- 
येंगे । त्त पहरे उठा लिए गए। तब से:विदेशो दियासत्ाई तक घर में - 


“--गबंस पृ ० १ हर ध्ृ 
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क&+++क+++न-++-#+न-#नन कक कि लीक पी आती टि पी लए का पी ++++++ ++*%/+-* 
पात्र के अनुसार उनक्ी-भाषा परिवर्तित होती रहती है । जालथों 
से कहांर त्योरियाँ बदल कर कहता है-तो की चार हाथ-गोड़ के 
लेई, कामै से तो गया रहित | बाबू मेभ लाहब के तीर रुपैया लेने का 
भैजिन रहा--ए० ११४--वेवीदीन खटिक भी लद्दास सूराज (स्व॒राज्य) 
सिपारिश, रुसवत ( रिश्वत ) आदि का प्रयोग केरता है। पुलिस के 

* बंगाली डिप्टी की भाषा का नमूना यह है-आंपको जही गवाही देना | 
“ होगा जो आप दिया। अगर तुम कुछ गड्त्रड़ करैगा, कुछ भी गील- 
माल किया, ठो हम तुम्हारे साथ दूसरा बताव करेगा'तुम पुलिस 
को धोखा देना दिल्लगी समझता है। अभी दो गवाह देकर साबित कर 
सकता है कि तुम राजद्रोह का बांत कर रहा था। बस; चत्वां जआयगा 
सात साल के लिए। चछी पीसते पीसते हाथ में थद्ठा पड़ जायगा। 

यह चिकना गाल नहीं रहेगा । 

बा “--गबन श्र० २६६ 

, उनकी भाषा में कहीं-कहीं पर अगरेजी के शब्दों का प्रयोग ,भी 

मेलता है। जैसे 'अम्रतराम स्पोच सुनने में तल्लीन थे! (प्रतिज्ञा १० १) 

'घुलिस के कर्मचारियों के चाज में छोड़ दिया' 

छेगरेजी के शब्द ( कर्ममूमि ए० ३४ ) “रटी हुई स्पीच है।! 

' ( प्रतिज्ञा ) इसी प्रकार गबर्नमेंट, कोटे, कैरेक्टर 

आदि अन्य शब्द भी इनकी भाषां में यत्र-तत्र मिलते है; विशेष कर 

गरेजी पढ़े-लिखे पात्रों के कथोपक्थन से । जब हम अपनी साधारण 

बोलचाल में इन शब्दों का इसो प्रकार प्रयोग करते हैं. तब श्रेमचन्दज़ी 

का इन शब्दों को अपनाना भी दोष नहीं माना जा सकता; इनके 

प्रयोग में तो स्वाभाविकता ही समझी जानी चाहिए । 

. इनकी भाषा में, विशेषकर आरंभिक कृतियों में व्याकरण, विरास 

चि्य, सवेनाम का प्रयोग आदि से संबंधित कुछ दोष मिलते हैं जिनके 

....  कौरण कुछ आलोचक इनसे बहुत नाराज हैं। हमारी 

भाषा के दोष सम्सति में, उन दोषों की विवेचना यहाँच करना ह्दी 

अधिक समीचीन है। विद्यार्थी उनकी भाषा की 
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शैत्रियों और विशेषदांओं से परिचित हो जायें, यही हमारा . उद्देश्य 
होना चाहिए | फिर, उनकी परवर्ती रचनाओं में वे दोष नहीं मिलते। 
अतः केबल प्रेमचन्द की भाषा का अध्ययत्त करने वाले व्यक्ति-विशेष 
के लिए उन दोषों की विवेचना । ऊुछ महत्व भले ही हो, .हिन्दी- 


साहित्य के साधारण विद्यार्थियों के लिए तो कद्ापि नहीं -हो 
ख्कता। ह 


बाबू जयशुकरप्रसाद 
( सब्‌ १८८६-- १६३७ ) 


६ बाबू जयशंकरप्रसाद का जन्म सच्‌ १८८६ में एक प्रतिष्ठित व्था- 
“> पारी कुल्ष में हुआ था। ये कानन्‍्यकुब्ज वैश्य थे | बाल्यकाल में इनकी 
शिक्षा का कोई 

परिचय प्रबंध स्कूल में नहीं 
किया गया; आए 

ने अपने घर पर द्वी शिक्षा 
पाई। व्रिद्याध्ययन से प्रसाद 

[ जी को विशेष रूचि थी। 
>“अतः शीघ्र ही आप संस्कृत, 
फारसी, हिंदी ओर अंगरेजी 
पढ़ गए | संस्कृत से उन्हें 
विशेष प्रेम था, और भार- 
तीय संस्कृति के वे बड़े पक्ष- 
पाती थे। इसी से, अन्त 
तक, प्राचीन! संस्कृति और , 
साहित्य का आप अध्ययन 

है >फरते रहे। बंगला भी आप बाबू जयशकरप्रसाद 

ने सीखी 'थी। हिंदी से आपको स्वासाविक स्नेह था और अपने 
व्यापार की थोड़ी-बहुत देखभाल करते रह कर आप हिदी-साहित्य 
की भी अमुल्य सेवा करते रहे थे | ।॒ 
प्रसाद जी की बहुमुखी प्रतिभा के कारण दिदी के प्रायः सभी 
विद्योर्थी उनसे परिचित हैं। उनकी रचनाओं की प्रधान विशेषता उत्तको 
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सोलिक्ता है। उत्तके प्रादभौद के समय 
हिंदी-सेवा-रचनाओं यद्यपि हिंदी-साहित्य की थीड़ी-बहुत वृद्धि 
में मौलिकता अचश्य हो रद्दी थी तथापि उसमें मौलिकता 
का अभाव सा था | उस समय जो साहित्य 
रचा जा नहा था वस्तुत्तः वह हिंदी का नहीं था, और न हिदी वाले 
कभी उस पर गये ही कर सकते थे। अंतः इस बात की आवश्यकता 
थी कि भौलिक रचता की ओर ध्यान दिया ज्ञाय। प्रसादजी ने हे 
झुख्यत: दि्दी साहित्य के दो प्रधान अंगों-नाटक और कविता--में 
सौलिकता का समावेश किया। उत्तका विषय नया था, शैली नई 
थी, रचनादश तया,था | प्रसादजी की पहली विशेषता यही है । 
उनकी दूसरी विशेषता है अपनी कृतियों में एक तवीनता-कथानक 
में एक विशेष प्रकार का चमस्कार-पैदा कर देना जो पाठकों को 
ऐसे ढंग से अपनी ओर आकृष्ट करता है कि 
कलात्मक चम्रत्कार वह चमत्कृत होकर तो रह जाता है पर उसका 
कारण नहीं समझ पाता | इस चमत्कार-प्रदर्शन 
के मूल में वास्तविकता ही रहती है जो कल्पना के कलात्मक सहयोग 
से क्रमशः सोर्निक और प्रभावोत्पादक बन जाती है। प्रसाद जी के 
नाठकों में ज्ञायकों के चरित्र का ध्यानपू्षक अध्ययन करने पर यह 
बात हमारो समझ सें आजायगी | 
इनके महत्व का तीसरा कारण है, नाटक-साहित्य के रिक्त भंडार 
को भरना | हिद्दी में, उनके पहले, मौलिक नाटक एक ही-दो लिखे गए 
है थे और उत्तकी शैज्ञो, चरित्र-चित्रण आदि 
जल नाटकों को रचना में भी विशेष नवीनता नहीं थीं | प्रसांदर्जी 
पक ने इस कमी को, पूरा किया और कई 
जे परय-सु दूर नाटक लिखे। इनके नाटकों के कथानक ऐतिहासिक 
अथवा पौराणिक हैं। ऐतिहासिक नाढकों भ्षें भारतीय संस्कृत का 
भी सुदर दिग्दशंन कराया गया है। 


असाद जी आधुनिक रहस्यवादी कबिता की नवीनधारा के प्रवर्तक 
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भी माने जा सकते हैं। हिवेदी-काल के, 'सश्स्वाती! के कवियों के 
ढंग पर कविता न करके उन्होंने 
रहस्यवादी कविता के प्रवतेक प्रधानतः: योवन और मेस-दिषंयक 
बढ़ी सदर भावात्मक कविताओं की 
रचना की, जिनके कारगा वे विश्व-विद्यालयों के तवयुबक विद्यार्थियों 
_ को विशेष प्रिय हैं। रहस्यवादी छवियों में तो उनकी ठुलना 


./“ विश्वविख्यान कर्वीद्र रवींद्र से की जाती है! 


है 
पाँचवीं विशेषता है उनकी साहित्य शैली, जिसके कारण उनकी 
कहानियाँ भी गद्य-काव्य का सा आनन्द देती दे । 
साहित्यिक शैली हिवेदी जी के सरल-साषा-ग्रचार-सम्बन्धी आंदी- 
संबंधी दृद्ता लगन के बहुत तीन्र होने पर भी वे भाषा के 
साहित्यिक रूप को ही अपनाए रहे। “राष्ट्रढआाषा 
हिंदी हो! कद्दने वालों के फेर में पई कर उन्होंने अपनी भाषा नहीं 
“५. बिगाड़ी। आज उनकी भाषा का साहित्यिक रूप सी उनके महत्त्व 
का कारण समभा जाता है । । 
अ्साद्‌ जी की प्रतिभा बहुँमुदी थी। नाटकों के लिए तो वे 
प्रसिद्ध हैं ही; सांथ ही उन्होंने कहानी, उपन्‍यास ओर 
प्रथ काउ्यों की रचना भी की है। कुछ निबंध भी उन्होंने 
लिखे हैं; यद्यपि उनके कारण उनका मान नहीं है। आपकी 
प्रसिद्ध तो प्रधानतः इन श्रथों के कारण हैं-- ५ 
( के ) नाटक--सज्जन, “जातशत्रु' “चंद्रगुप्त!- स्कद्गुप्त, 
४५, राज्यश्री', 'विशाख', जनमेजय का नागयज्ञ', 'भ्र वस्वामिनी', 
“एक घूढ! । ॥ 

'सजन! और “विशाख” ब&व पहले लिखे गए थे | इनमें कोई 
विशेषता नहीं है । अन्य अधिकांश ताटक-जैसा बाम से ही स्पष्ट है-- 
ऐतिहासिक हैं जो हमें हिंद शासकों के स्व्णकाल, मौर्य और गुप्त 
सम्रादों के समय की, भारतीय संस्कृति का चित्र दिखलाते हैं । इन 
नांटकों में प्राच्य तथा पाश्चात्य नाव्य शेलियों का सुन्दर सम्मिश्रण 
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मिलता है, पान्नों का चरित्र विन्नण भी प्रसाद जी ने सुंदर दंग से 
किया है। । 

(स्व) काग्य--करुणात्षय', प्रेमपथिको--१६१३, कानन-ऊुसुम 
१६१८; मरना), 'लहर', 'काम[यनो', आस? । 

पहली पुस्तक अतुकांव गीतिनाव्य है और दूसरी अतुकांत ग्रेम- 
काव्य । ये दोनों प्रधादपूर्ण और सरल है । इस समय वे ब्रजभापा में 
लिखा करते थे, परन्तु बाद में, संभवतः द्विवेदीजी के आंदोलन से 
प्रभावित होकर, उन्होंने खढ़ी बोली को अपना लिया। इनकी 
रचनाओ का प्रधान दिपय प्रेस है. जो वासनान्रधान दोने पर भी 
'लोकोचर -प्रेमाल्रन को ओर उन्मुख दोने लगते दै। इनकी 
सावात्मक कविताएँ बड़ी सु दर हैं. । 
» (ग) कहानी-संग्रह--'छाया', 'प्रतिध्वनि! 'नवपललव"', 'ऑधोी', 
आकाशदीप' | 

आराम! प्रसादकी की पहली मौलिक कहानी है जो सन्‌ १६११ में 
'हंदु' (काशी) में प्रकाशित हुईं थी ओर छाया” उनकी शभारंभिक 
कहानियों का पहला संग्रह। उन्तकी कहानियों का कथानक भी, 
कविताओं की तरह ही, सामाजिक या राजनीतिक नहीं है, वरन उनसे 
“एक मनोदृत्ति, हृदय का एक चित्र अथवा घटना की एक रेखा), प्रेम 
की एक भालक, निष्ठुरता की ओर एक संकेत मात्र रहता है। 


“आंकाशदीप', “बिस्लाता?, 'देवदासी', चूड़ीवाली” “प्रतिध्वनिं' आदि 
उनकी प्रथम श्र शी की कहानियाँ हैं । 


(घ) उपन्यास--'कंकाल' और 'तितत्ी? । 
यद्यपि भ्रसादजी ने केवल ये दो ही उपन्यास लिखे हैं तथापि 
उपन्यास-लेखको में उत्तका नाम आदर से लिया जाता है | सामाजिक 
होते हुए भी ये उनकी कहानियों की तरह ही भाव-प्रधान हैं । 
प्रसादजी ने गद्य से नाटक, उपन्यास ओर कहानियाँ लिखी हैं 
जनका मुख्य उद्देश्य, जनसाधारण की दृष्टि सें मनोरजन करना ही 
होता है। परन्तु, वास्तव सें, ये रचनाएँ केवल मनोरंजन 


््‌ 
६५ 
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विषय ओर विनोद की दृष्टि से मन लिखी जाकर, 
अध्ययन, के लिए लिखी गई थीं। उनके ऐपिहासिक 
नाटकों में संघर्ष के चित्रों के साथ-साथ, गवेषणात्मक और भावात्मक 
स्थल भी हैं | इसका कारण यह है कि अपने नाटकों के लिए प्रसादजी 
ने भारतीय इतिहास का वह थुग चुना है जो गम्भीर और उनके 
प्रादुभाव के समय तक कुछ अनिश्चित-सा था। इसके अतिरिक्त 
, नाटकों में घांत-प्रतिधात तथा अंतहंद्ग के लिए विस्तृत क्षेत्र भी उन्हें 
मिल जाता है। यदि उनके लाटक घटतला-प्रधान होते तब अन्तद ह- 
. सम्बन्धी दुरूहता, जो साहित्यिक दृष्टि से नाटकों की प्रधान विशेषता 
है, उनकी शैली पर विशेष प्रभाव न डांलती, परन्तु ऐले इन्द्र की 
प्रधानता होने के कारण दी शैली गृह और गम्भीर हो गई है । 
यह तो हुईं साधारण विषय-सम्बन्धी बात । लेखक की शली पर 
वसकी रुचि का विशेष प्रभाव पढ़ता है। अन्य लेखकों की अपेक्षा 
प्रसादुजी के लिए यह बात अधिक सत्य हे । 
» साहित्यिक रुचि उतकी शैली पर उनके गहरे दाशनिक विचारों-- 
का प्रभाव जैसे ' नियतिवाद, आध्यात्मिक विवेचना आदि 
का-प्रभाव तो एक ओर पड़ा है जिससे शेली 
में गूढ़ता-तथा गम्भीरता प्रत्यक्ष परिलक्षित होती है, ओर दूसरी ओर 
उनके कवि हृदय की सहज भावुकता की घुट दिखाई देती है जिससे 
' अंतहद्ध में विशेष चमत्कार आ जाता है। ये बार्ते कहानियो और 
उपन्यास के लिए भी प्रायः सत्य ही हैं। इन्हें समझ लेने पर हम 
प्रसादजी की भाषा-शैली को भली-भाँति समझ सकेंगे । 
पु प्रसादज्ी पहले कवि है पीछे ओर कुछ | यही कारण है कि 
न्‍ , उनको समस्त कृतियों में काव्यात्मक चमत्कार 
शैली का काव्यात्मक वर्तमान है। अपनी बात फो स्पष्ट करने 
चमत्कार के लिए बड़ी सुन्दर उक्तियों का संग्रह करते 
वे दिखाई देते हैं। ऐसा करने , से वर्शात में 
एक विशेष प्रकार की रोचकता आ जाती है । उदाहरण के लिए--- 
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प्रणय दंचिता खियाँ अपनी राह के रोड़े, विध्यों को दूर करने के 
लिए बज से भरी दृढ़ होती हैं। हृदय को छीजम लेने वाली स्त्री के प्रति 
हतसबंस्या र्मणो पहाड़ी नदियों से भयानक, ज्वालामुखी के विस्फोट 
से भी बीभत्स ओर प्रलय की अनलशिखा से भी लहरदार होती है। 
यह चमत्कार प्रसादुजी की रचनाओ में प्राय: सर्वत्र मिलदा है; 
छोटी-छोटी कहानियों में भी एक-अआध द्थल्न पर ऐसे वाक्य देखने को 
मिलते हैं, फिर नाठकों का हो कहना हो 
रचनाओं के सावात्मक कया। वास्तव में जहाँ लेखक स्वयं ही 
स्थल पाठकों का दुख-सुख अपना लेता है वहीं 
अपनी भावुकता से ऐसी उक्तियाँ सोच 
सकता है। इन उक्तियों में साम्य ओर चमत्कार तो होता ही है, साथ 
एक प्रवाह सो रहता है| इसका सम्बन्ध पात्र के हृदय में उत्पन्न दुख, 
ज्ञोभ, ग्लानि, हे. आंदि मनोभाषों की मात्रा के अनुरूप होता दै। 
ज्यों-ज्यों अन्तस्थल की सुद्रम भावनाएँ आवेश, क्रोध आदि में 
परिणत होती जाती हैं स्यों त्यों प्रधादज्ी कुशलतापूर्वक उनका बित्र 
खींचते है। ऐसे स्थलों पर साव-पकाशन-शैली बहुत ही स्वाभाविक 
है; वाक्य छोटे-बओटे हैं, भाषा में सहज प्रवाह भी है। प्राय: अंतदहृद् 
प्रधान नाढकों में ऐसे स्थल बहुत अधिक रहते हैं, अत: भावात्मक शेंली 
के उदाहरण भो बहुत मिलते हैं। दो-एक नसृने देखकर यह बात स्पष्ट 
हो जायगी। | * 


(६) माँ, सुझे अत्याचार का प्रतिशोध लेने दो । मैं पिता के पास 
जाऊगा। मुझे आज्ञा दो। में सनसा के हाथों का विषाक्त अख बनूँ | 


उत्तको भीषण कामना का पुरोहित बनू । ऋररता का तांडव किए बिना 
# ॥ रे पर ु, र्‌ 
प जी सकू गा। में आत्मघात कर लूगा। 


(२) सेनापति | देखो, उन कोयरों को रोको | उनसे कंहदो कि 
कि रणभूसि सें पवेतेश्वर पचेत के समान अचल है । जय-परोजय की 
चिता नहीं, एक वार इन दस्युओं को बतला देना होगां कि भारतीय 
लड़ना भी जानते है | बादलों से पानी बरसने की जगह बजा बरसें, 
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सारी गजसेना छिन्न-भिन्न हो जाय, रथी विरथी हों, रक्त के नात्ते 
धसनियों से बह्दें, परन्तु एक पथ जी हटना पर्वतेश्वर के लिए असंभव 
है। धमे युद्ध में प्राए-भिक्षा माँगने वाले भिखारी हम नहीं। जाओ, 
बन भगोड़ो से एक बार जननी के सर्तन्‍्य की लज्जा के नाम पर रुकने 
को कहो ) कहो कि मरने का क्षण एक ही है, जाओ | 


ऊपर की पंक्तियों का भावावेश स्पष्ट ही हैं। दूसरे अवतरख सें 
5 हि रणसूमि से मर सिटने को ही जीवन का सह श्य 
४ भ्ावात्मक शैली का समसने वाले भारतीय बीर के वीरतापूर्ण 
दूसरा उदाहरण भावोदूगारों का बढ़ा झुन्द्र खोर स्वाभाविक 
बर्णन किया गया है। भाषा का धारावाहिक 
रूप और छोटे छोटे वाक्य, इस शैली की विशेषंताएँ है । निम्नलिखित 
अश्रचतरण में भी वक्यों की गठन और घांरा का सुन्दर प्रवाह देखते 

ही बनता है-- 
| ( आप ही आप ) बुलाओ, बुलाओ, उस बसन्‍्त को, उस जंगली 
>> बसन्‍्त को, जो महलों मे मत को उदास कर देता है, जो मन में फूलों 
के महल बना देता है, जो सूखे हृदय की धूलि में मकरन्द सीचतां है। 
उसे अपने हृदय से बुलाओ, जो पतमाड़ कर नई कोपल लाता है, जो 
हमारे कई जन्मो की माइकता में उत्तेजित होफर इस आन्वि जगत में 
वास्तविक बात का स्मरण करा देता है, जो कोकिल की तरह सस्नेह 
रुक-रुक कर आवाहन करता है, जिसमे विश्व भर के सम्मिलच का 
* उल्लास स्वतः उत्पन्न होता है। एक आकषेण सबको कल्ेजे से लगाना 
“ चाहता है। उस वसन्‍्त को, उस गई हुई निधि को लौटा लो । काँटो मे 
2५ फल खिलें, विकास हो, प्रकाश हो, सौरभ खेल खेलें ॒ विश्वमात्र एक 
कुस्रुम-स्तवक के सद्ृश किसी निष्कोम के करों में अपित हो । आनन्द 
का रसीलो राग विस्मृति को मुला दे; सब में समता की ध्वनि गूज 
उठे | विश्व भर का क्रन्दून कोकिल को कांकली में परिणत हो जाय । 
आम के बौरो में से मकरन्द-मद्रा पान करके आया हुआ पत्र सेब 


'के तप्त अंगों को शीतल करे। 


हक 
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एक स्थान पर कहा जा चुका दै कि लेखक की रुचि का उसकी 
शैली पर बढ़ा प्रभाव है। प्रसादजी के विषय में. भी यह बात पृ 
| सत्य है। दार्शनिक, आध्यात्मिक आदि 

शैली पर रूचि का प्रभाव विपयों से उन्हें रुचि थी। अतः उनकी 


शैली प्रधांचच: इन विषयों के अनुकूल हुई 
है। इसी प्रकार प्रसादजी के नाटकों में हम देश-प्रेम की पवित्र भावना 


अधिक देखते हैं। इसका एक कारण उस समय की ऐतिहासिक परिर 


स्थिति है जिस समय के कथानकों को उन्होंने अपनाया था। भारत 
पर तब विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे। ये आक्रमणकारी भांरतीय 
प्रजा पर अमानुषीय-अत्याचार करते थे | अतः देश-प्रेमियों की स्ष्टि 
करता नाटककार के लिये स्वाभाविक ही था| दूसरी बात यह है कि 
ऐसे देशोद्धारक्क या समाजसुधारक प्रायः कर्मवीर होते हैं, और कमे 


की महत्ता का प्रचार भी करते हैं। यही बात कमला के इन शब्दों से 
स्पष्ठ होती है-- ५ 


कौन कहता है तुम अकेले हो! समग्र संसार तुम्हारे साथ दे. 
स्वानुभूति को जाम्मत करो ! यदि भविष्यत्त से डरते हो कि. तुम्हार' 
पतन समीप ही है, तो तुम उस अनिवाय स्रोत से लड़ जाओ | तुम्हार 
प्रचंड और विश्वासपूर्ण पदाघात से विध्य के समान कोई शेल डः 
खड़ा होगा, जो उस विष्न-स्रोत को लौटा देगा । राम और कृष्ण व 
समान क्या तुम भी अवतार नहीं हो सकते ? समझ लो, जो अप 
कर्मों को इरबर का कर्म समझ कर करवा है, तरद्दी इेश्वर का अवता 
है । उसमें पुरुषार्थ का समुद्र पूर्ण हो जाता है। उठो, स्कन्द ! आसुर 
वृत्तियों का नाश करो; सोने वालों को जगाओ और रोने वालों को 


श् किक | ते (६ 
हँलाओ ! आरश््वत्त तुम्हारे साथ होगा और उस आंय पताका के 


नीचे समग्र विश्व होगा। उठो वीर । 


“-स्किन्द्शुप्त से 
इस अवतरण मे हमें उनकी ओजपूर्ण शैली के दर्शन होते हैं 
जिसमे वड़ा छुन्द्र प्रचाईइ है ओर वाक्य भी छोटे-छोटे हैं परिस्थिति 


+-३-२-+4-+-+७-+-++-+++ 
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के अनुकूल ऐसी शेली बना लेता वास्तव में, लेखक की कुशलता का 
चोतक हैं | | 
उनकी शेली की दूसरी विशेषता के संबंध में एक आलोचक का 
कथन है, 'वे प्रकृति के रसणीय उडपादानों से अपरिवेष्टित सुन्ुुष्यता की 
रा ओर दृष्टि भी नहीं डालते । उनकी छष्ठि के 
प्रकृति का विशेषता- नर-वारी प्रकृति से लिपठे हुए दृष्टिगोचर 
युक्त वन होते हैं और प्रकृति की उन स्थितियों का 
वर्शन भी ऐसा सांर्थक द्वोता है कि यदि 
बह शीतल पवन के मोके का वर्णन करेंगे तो उतक्री समर्थ पदावली 
हमें उप्त पवन का स्पर्श भी करने सें सहायता देगी। शब्दों के द्वारा 
परिस्थितियों की विशेषता उत्पन्न करने की इतनी अपूबे क्षमता कम 
लेखकों में होती है ।! इन विशेषताओं को इस उद्धरण में कुछ-कुछ देखा 
जा सकता है :-७ ' ५ 
लक साधुओं का भजन-कोलाहल-शांव हो गया था | निस्तब्व॒ता रजनी 
पके मधुर क्रोड़ में जाग रही थी! निशीथ के नक्षत्र, गंगा के मुकुर में 
अपना प्रतिबिब देख रहे थे । शीतल्ल पवन का कोंका सबको छालिगनत 
करता हुआ विरक्त के समान भाग रहा था। महात्मा के हृदय में 
' हलचल थी, वह निष्पाप हृदय बह्मचारी दुश्विता से मलीन, शिविर 
छोड़ कर कंबल डाले, बहुत इर गंगा को जलधारा के समीप खड़ा 
होकर अपने चिर संचित पुण्यों को छुकारने लगा! | 
शब्दों के द्वारा चित्र अंकित करने की शक्ति भी प्रसादुनी में 
हा ; अदूभुत थी। दृश्यों की सूक्ष्म से सूद्म 
“ ।प्चताओं में शब्द चित्र... रेखांओों को पाठक देख सकते है। उन 
* डे चित्रों के रंग इतने पाग्दशेक होते हैं कि 
उस व्यक्ति के हृदय को भी हम स्पष्ट देख सकते हैं । एक उद्दाहरण- 
घंटी के कपोलों में हँसते समय्र गढ़े पढ़ जाते थे । भोली-मववाली 
आँखें गोपियों के छायाचित्र उतारती/ और उभरतो हुई वय:संघधि 
उसकी चंचलता सदेव छेड़छाड़ करती रहती | बह एक क्षण के लिए 


हा 


) 


श्ष्द हारे गध निर्माता 
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की रिहर ते रहतौ--कभी अँगड़ाई लेती तो कभी उगल्ियाँ अटकांती | 

आँखें लझ्का का अभिवय करझे पलकों की आढ़ में छिप जाती तब-भी , 

अहिं बला करदी। तिस एर भी घंटी एक वाल-विधवा है।. 

प्रसादर्जी कुशल नाठककार थे। अतः अपने पाठकों का चित्त 

कथानक की ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने 'प्रभावात्मक ' 
लप्तारंध का आयोजन! किया है। इस 
वादकीय कर्थोपकथत.. संबंध से एक अन्य आलोचक का कथन 
है कि इससे इधर-उघर अठ्यवस्थित चित्त 
शक्काम्म हो जाता है। इस चसत्कारवाद में विशेषता यह रहती दै कि 
लेखक सदव धास्तविक की ओर ऊहुका रहता है। इस सुम्क्रब का 
प्रधाव उसके कथोपकथन के बाक्य-विन्यास पर स्पष्ट दिखाई देता है | 
घाधारणत: नित्य के व्यवहार सें हम जिस प्रकार वाक्यों का उपयोग 
करते हैं अथवा बातचीत की कोंक में जिस भाँति हम बाक्‍्यों की 
दनावट सें उल्नट फेर कर देते हैं उसी प्रकार श्रसादजी” अ्रथवा इस 
दल के सभी लेखक वास्तविकता का शुद्ध आभास देने के विचार से 
भायः वाक्‍्यों की व्याकरण-सस्सत बनावट में उलट फेर कर देते हैं। 
जसे--दुद्दैन्त दृस्यु ने देखा, अपनी प्रतिभा अलौकिक एक वरुण- 
बालिका !? “चलोगी चंपा ! पोत-वाहिनी पर असंख्य घन-राशि लाद 
कर राजरानी-जन्मथूमि के अंक सें ९? (प्रिय नाविक ! तुम स्वदेश लौट 
जाओ विभवों का सुख भोगने के जए और मुझे छोड़ दो इन निरीह् 
भोले श्राणियों के दुख की सहानुभूति ओर सेवा के लिए |? “इतने में 
भ्याून आया, उस धीचर बालिका का! इस प्रकार का नाट्य!व्मक 
ऊैथापकथन स्थान स्थान पर उनकी छोटी-छोटी कहानियों में भी रहता 
। यह उनकी शेत्नी की तीसरी विशेषता हे । हे 
कहीं कहीं पर प्रसादजी की रचनाओं सें सुन्दर व्यंग्य भी-मिलता 
व्यंग्यात्मक शेल्ी हा हक का 20 कप कक 

मुकुल--महोदय, आपका य कर ओ है लो 0) 

मं ह हल्के जोगिया रंग का कुरता जैसे 


| 
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आपके सुन्द्र शरीर से अभिक्ष होकर हम ज्ोगों को आँखों में अछ 
उत्पन्न कर देता है बेसे ही आपको दुख के फन्नमल्ले अंचल में शिक्षकते 
हुए संसार की प्रढ़ा का अलधुधव इ्यष्ट नहीं हो पाता ) आपको कया: 
मालूम कि बुद्ध, के घर की काली कलूटी हॉड़ी भी कई दिन से उपवास 
कर रही है| छुन्नू मु गफली वाले का एक शुपये की पूं ली दा खोंसचा' 
लड़कों ने उछल-कूदकर गिरा दिया और लूटकर खा भी गए | उसवेः 
भर पर सात दिन की उपयासी श्ाण बालिका सुनकके को आशा में: 
पक्षकें पसारे बेढी होगी यथा खांद पद बड़ी होगी । 
--एक घूढ: 
इस शेली का चुटकी केता हुआ व्यंग्य उनकी शेली की चोथी' 
विशेषता कही जञा सकती है ! | 
प्रसादजी की भाषा में मुहावरों का अ्योग कझ है। कारण, सुहा: 
बरों का प्रयोग प्रायः उदद में लखले चाल्ले लेखकों ने ही अधिकांश' 
में किया--दो-एक लेखक इसके अपवाद भी हैं। 
'झुहावरों का अभाव प्रसादजी को उदूँ की चुलबुलाहट पसंद ही नहीं: 
ह थी। परंतु, मुहावरों के अभांव से आषा में जो 
शुष्कता, या लचरपन ञआ जाता है वह उनकी रचनाओं सें बरह्दीं 
मिलता | अतः उन्हें मुहावरों या कहावतों के ममाद ' में पढ़ने को 
आवश्यकता ही नहीं प्रतीत हुई। डे, 
आरंभ में प्रसाइजी की रचनाओं को भाषा प्रायः सरल थी; 
परंतु ज्यों ज्यों उनका अध्ययन बढ़ता गया त्यों-त्यों उनकी भांपा भी 
क्लिष्ट होती गई। वास्तर्व मे सनोभावों की. 
“अ्राषा के दो रूप. स्पष्टता ओर गम्भोर विषयों की विवेचनां का 
। प्रयत्न जब किया जाता है तब भाषा क्लिष्ट हो 
ही जाती है। यही कारण है कि 'प्रसादजी की भाषा में संस्क्रत के 
तत्सम शब्दों का बाहुलय है ओर अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों: 
का प्रयोग बहुत ह्वी कम हुआ है।इपके विपरोत, जदाँ लेखक ने 
साधारण भाव-अ्भाव के अनुकूल भाषा लिखो है, वहाँ संस्कृत की 


+१६० हमारे गद्य निमाता 
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«सेत्समत अआभिक नहीं है। आअस्ठु, संक्षेप में, प्रसांदजी की भाषा 
'सुरूष३: दो प्रकार की ४ ई>- ह 
(१) हस्त अशा द- इस प्रकार की भाषा विशेष स्थलों पर ही 
धमत्वती है जहाँ दनोभावों का हंद चित्रित करते-करते लेखक स्वयं 
सावमय हो जाता ६&। वल्लीनता की इस अवस्था में प्रसादजी की 
आएा तत्समन्शब्दावली से युक्त है । 
(४ ) व्यावहारिक रापा- जिससे अन्य भाषाश्रों के प्रचलित 
शब्दों का अभाव तो अवश्य है परन्तु संस्कृत की प्रधानता श्रखरत्ती 
हीं । इफ़ भाषा मे छोटे-छोदे वाक्यों के कारण बढ़ा प्रवाह और रस 
“है । इप्तका ब्योग छनके पात्रों ने या तो सावाचेश में ' किया है या 
असादजी ने ध्वयं सरस स्थलों पर। उदाहरण के लिए--- 
परन्तु तुम भी वैसे ही ऋर हो, वही भीषण रक्त की प्यास वह 
'निष्छुर प्रतिविव, तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक ! मेरी कुटी में स्थांन 
नहीं, जाही, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो | ह 
..._गज्षा सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है--इतना 
थक्ता हुआ हूँ ।” इतना कहते-कहते वह व्यक्ति धम से बेंठ गया और 
'उसके सामने ब्रह्माड घूमने लगा। स्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से 
“आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई--वह सोचने 
ल्गी--“सब विधर्मी दया क पात्र नहीं--मेरे पिता का बध करने वाले 
-आत्ततायी / छूृणा से उसका सन विरक्त हो गया। 
समता ने सन में कहा--यहाँ कौन ढुगे है।यह मॉपड़ी न, जो 
चाहे ले ले, मुझे तो अपता कत्तंठय करना पड़ेगा । वह बाहर चली 
“आई और मुगल से बोली--'जाओ भीतर थके हुए पथिक ! तुम चाहे, 
“कोई हो, में तुम्हें आश्रय देती हूँ । मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ; सब अपना 
आम छोड़ दें तो में भी क्‍यों छोड़ दूं १! मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश 
में वह महिसामय मुख संडल देखा; उसने मन ही सन नमस्कार किया | 
- ममता” शीर्षक कहानी 
यह अचतरण दूसरे प्रकार की भाषा का उदाहरण है। इसमें 
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उद्‌ के शब्दों का प्रयोग दो नहीं है फिर श्री माषा सरल और भचलित 
ही है। प्रसादजी की खाषा पर जब बार-बार 
' भाषा सें परिवर्तेत क्लिएता का दोषारोपण किया गया, तब दे 
कुछ सरल भाषा लिखने त्गे। प्रारंभिक 
कहानियों ओर नाटकों की तथा कंकाल! उपन्यास की साया का आंतर 
.._ हमारे इस कथन की पुष्टि करता है--'तितली? की भाके तो और भी 
« व्यावहारिक और सरल है । 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि यद्यात्रि दाशनिक विधेचना, 
धऋध्यात्मिक स्पष्टता ओर मनोभातीं की व्यंजना के कारण प्रमादजी 
की संस्कृत-शब्दावल्ली प्रधाद भाषी विषय॒ः 
संस्क्रत की तत्समवायुक्त. के अनुकूल ही है तथात्रि उपत्यासो, नाटकों” 
भाषा ओर कहानियों के सभी पात्रों का एक ही 
; सी परिष्कृत, अलकृत ओर सुसगठितः 
भाषा में बात करता नाटकीय कथोपकथन की दृष्टि से अरासाविक 
लगता है | इधर हिंदी के विद्याथियों को रुचि का परिष्कार हो रहा है। 
फलव: गप्रसादजी की शुद्ध साहित्यिक भौषा की एकरूपता से अभ्यस्त' 
शिक्षित पाठकों को उसमें विशेष रख मिलता है ओर इसलिए उनकी 
इस भाषा-शैली के प्रशंसकों की भी कमी नहीं है । 


हे 


।$ | राय छुण्शुदस 


बायू रायक्षष्णदास जी का 'जलल सन्‌ १६६२ में एक प्रतिष्ठित 
अत्रदाल जेश्य के यहाँ हुआ था | इसके पिता भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 
के ऋाद--उनकों बुआ; के पुत्र--थे। जब यह केबल १६ 

परिचय व्ष के थे तक इनके वि स्वगेवासी हो गये थे | साहित्य- 
सेवा करने योग्य साहित्यिक श्रतिभा का परिचय इन्होंने 
बाल्यावध्थ। में ही ये जिया था | ६ वर्ष की अवस्था में इन्होंने कवित' 
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४ 22228 8. केत्र में इनके पथप्रदर्शक बांद 
597 298  मेथिल्री शरशा जी गुप्त माने 
जाते हैं। १४ चष की बछोर्ट 
अवस्था से इन्होंने “दुलार 
रामचन्द्र' नामक एक उपन्या[र 
लिखना आरम्म किया, जो पूर 
न हो सका। कबीन्‍न्द्र रवीन्; 
को गीतांजलि' के प्रकाशन व 
उपरान्त इन्होंने उसी ढल्ला क॑ 
एक स्वत्तन््र गद्य-कृदि “साधना 


रे 
57५ 


द रे ई -,. -। नाम से लिखी। कबिताअं 
य टाटणणणणएणएएओआ और गद्गीतों के अतिरित्त 
| बाबू राय कृष्णादांस ] सन्‌ १६६७ से आपने कहानिय 


लिखने की ओर ध्यान दिया है। इस ज्षेत्र में भी बेंगला का प्रभा 
“स्पष्ट है । ह 


राय साहव का क्षेत्र वास्तव में साहित्य न होकर भारतीय कल 
है। वे कला-कोविद हैं और इस ज्षेत्र सें हिन्दी-साहित्य-सेबियों में अ्रद्धि 


सा 


दाबू राय कृष्सदांस (छड 
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ह, तीय है। इस क्षेत्र में भारतीय-छला की सक्षा का सहुर्त्य 
हिन्दी-सेवा प्रयत्त उन्होंने किया है। सब १६२० सें उन्होंने एक 
'कला-परिषद्‌” की स्थापना की थी ! रुस्य-समय पर थे 
कला-ऊतियों का संग्रह करते रहे। झाज उनका यही संग्रह काशी*- 
नागरी-प्रचारिशी-सभा का एक अंग है। 

यों तो 'भारतोय-कला-क्वन्र! का उन्नयन ही उनके जीवन का 
प्रमुख ध्येय है, उत्तके साध आपका साहित्यिक जीवन हेस प्रकार संबद्ध 
हो गया है कि उससे पएथक आपके लेखन काय का अश्तित्व हमारे 
सामने बहुत कस रह गया है, तथापि साहित्यिक ज्षेत्र में भी आपने 
अपने पयोप्त कृतित्व का परिचय दिया है|! उनकी हिन्दी-सेवा कह 
भागों में कुकी हुई है। कविता, गद्यकाव्य और कहानियाँ इन्होंने 
लिखी हैं। कविता को दृष्टि से तो नहीं, गद्यकाव्य और कहानी लेखक 
की दृष्टि से उन्तकका नास अवश्य बड़े आदर से लिया जाता है। पहले 
क्षेत्र में होने वाली प्रसिद्धि का प्रधान कारण रहस्योन्मुख आध्यात्मि- 
 कता! और आभांवात्यक स्पष्टता है जो पाठक फ्रेचिद्र को लोकोत्तर 
खाननन्‍्द मे मग्न कर देतो है ओर दूसरे--कहानी क्षेत्र--में विषय और 
भावाभिव्यंजन-शैली की नवीनता सर्सस्थल पर चोद करती है | उनकी 
कुछ कहानियाँ मनोबृत्ति मुलक तथा भांवात्मक हैं और कुछ घटनात्मक- 
पहले प्रकार की कहानियों में घटनाओं का एक प्रकार से अभाष ही 
है। फिर भी आपकी कृतियों में काउय-कला, चित्रकला तथा उपन्यास 
कल्नी का अच्छा सम्मिश्रण 'रहता है। पोन्नों की सानसिक स्थितियों का 
चित्नण करके ही आप संतुष्ट नहीं हो जाते, उनकी याह्य रूपरेखा पर 

भी पूर्ण प्रकाश डालते हैं |! यही उनकी प्रधांनता है। , 
| (के ) गद्यगीत-संग्रह--'साधना' ( झुकुमार भक्तिपूर्ण उद्गार 
' जिनमें रहस्योन्मुख आध्यात्सिकता है ) 'छायापथ!, ( भाव- 
प्रनथ नाओ के रूप में पूर्व स्मृतियाँ ), 'प्रवाल” ( बांत्सल्य-रस-पूरण 

- क्रीड़ोकलाओं का वर्शत ), पगला? ( अनुवादित )” 

. (ख़) कविता-भावुक” नामक कविता-संग्रह. में उत्तको कुछ 


कि 


श्ध्े हमारे गद्य निमौता 
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मनोहर रचनाएँ संग्रहीत हैं । है 

( गे ) कहानी-संग्रह--“अनाझ्या! ( बदनात्मक कहानियों का 
संग्रह जिससे चित्रों का सुन्दर चित्रण किया गया दे ), 'सुघांशु' 
( भावात्मक मनोर्शत्ति सूलक कहानियाँ जिनमें घटनाओं का अभाव- 
सा है ), आँखों को थाह! ( नदीन कहानियों का संग्रह ) | 


पएुक्क ओर तो रायसाहब की रचनाएँ भावात्मक हैं. और दूसरी 
ओर इसकी रुचि कला की ओर ऊुकी हुई & और कला को ये उपादेयता 
की दर्तु नहीं समकते | इनकी सम्सतति में, कला की साथं- 
विषय कता इससे नहीं है कि उसकी रचना झिसी उदद्देश्य-विशेष से 
की जाय | वास्तव में उसका उद्देश्य इतना ही दूँ कि उसके 
निरीक्षण मात्र से आनन्द भिल्ले। साहित्य क्षेत्र में सी कला-विपयक 
उनका ऐसा ही आदशे रहां है। यद्याप इन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक 
सभी प्रकार के कथावक लेकर अपनी कहानियाँ लिखी हैं. तथापि उनमें 
ऋथा को--ओर उत्तनी ही कथा को अपनाया है, जिससे कथानक 
सग्ल होकर भाव स्पष्टठता ओर रस के उद्रक में सहायक हों सके | 
उसके अधिकछांश पात्र इस भोतिक जगत के साधारण प्राणी न होंकर 
कल्ला-जगत के भावुझ और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति हैं. जिनके चित्रण में 
अनभिज्ञता के कारण पाठकों को कहीं-कहीं पर अस्वाभाविक्रता-सी , 
दिखाई पड़ेगी । फिर, गद्यगीत तो छोटे-छोटे एवं भावातुभूतिमय क्षणों 
के विन्दु-चिह्न होते ही हैं; उनको कल्पना और भावुकता के विपय में 
कहने को विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । । 
रायसाहव ने, यह कहा जा सकता है कि, एक ही शैली में अपनी 
कंद्दानियाँ और गद्यकाव्य लिखे हैं--वस्तुतः उनकी कहानियाँ गद्यकाव्य 
अर का सा आनन्द देती हैं। परन्तु गद्य- 
शैली मे काव्य के प्रलोभन को रोक न सकने के 
गचकाज्य की भाव प्रधावता कारण संस्कृत की 'कादम्बरीः की शैली 
हि . अपनाकर जो लेखक हिन्दी में घंस्कृत 
....... के तत्सम शब्दों की समासांत पदावली भर देते हैं, उनका अनुऋरण 


ग 
् 
९8: * 


वांयू राय इष्खदास शदश्‌ 
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सय साहब ने नहीं कियां | कहा जायगा कि आगे के गश-काव्य के 
अनेक लेखकों ने उनका ही ढंग अपनांया है | कारण यंह है कि मावु- 

' कता प्रधान होने पर भी उसकी शेल्ली में कहीं 'अत्पष्टवा नहीं है, संस्कुत 
को तत्समता में उत्तके आध्यात्मिक विचार पाठकों की बुद्धि के लिए 
'अजेय दुर्ग! नहीं बन गये हैं। उत्तकी 'सुरम्यवाटिका के कमनीय 
सुमनों के चयन! करने का सभी को अधिकार है। उदाहरण के लिए 

७ उनका “निगु ण वीणा! शीषेक गय-गीत वेखिए-- 

*. अनन्त काल से तुम्हारे बजाते रहने से इस वीणा के गुण ढीले 
पड़ गये हैं। सो अब यह बेझुरां बजती है और उल्टा तुम्हारे बजाने 
की योग्यता पर संशय करदी है । 

प्रभो, इसके गुणों को कस दी, जिसमें यह सुर में बजें और भूठा 
संशय जाता रहे | 
नहीं, नहीं, ऐसा न करना, इसके गुणों को दूर बह्यओ, जिसमे 

., उनके ढीले पड़ने का प्रपंच एवं इसके मिथ्या संशय का कारण जाता: 

+*रहे और यह निशु ण भाव से नीरव लय का नित्य विस्तार करे और 
कृतकृत्य हो । 

“साधना प्रू० ८ 

कितना झुन्द्र भाव कितने सीधे-सादे शब्दों मे व्यक्त किया गया 

है ! हमारी इस जीवन वीणा का निर्माण तो वास्तव में निविकार तत्वों 
से हुआ था, परन्तु आज इस त्रिगुणात्मक भ्रद्धति के विविध विकारों 
या प्रलोभनों के प्रभाव-स्वहूप बह शिथिल-सी हो गई है कि हमें इस 
खीगा के स्-शक्तिमान निर्माण-कर्ता के अस्तित्व में भी सन्देह होने 

4 क्षगा है। 

. यही शैली रायकष्णदासजी की प्रमुख शेली मानों जा सकती है। 

बाक्य इसमें छोटे-छोटे ओर भावपूर्ण दे तथा शब्दों से संकेतमात्रः 

रे किया गया है । स्थान-स्थान पर यह पढ़ा- 
प्रकृति वर्णन की प्रणाली वली भाव की सरलता के अल्चुरूप सघुर 
हो गई है। जान पड़ता है, कवि शिशु-सा 


श्य्द हमार गय निभाता 
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भोला बन कर प्रकृति के आंगर से घूम-धूम कर एक-एक मनोहर पस्खु 
की और चकित भाव से देख, उसका रहस्य जानने फी जिज्ञासा कर 
रह है। प्रकाति के रसशीक दृश्यों के प्रति इसी स्नेह प्र जिज्ञासा! का 
'थह प्रभाव है कि उनके प्रकृति वर्णद यढ़े सुन्दर हुए है। दो एक हृर्य, 
देख लीजिये-.. 


६ ६) सारा कावन चित्र विचित्न कुसुम और पल्चवों से सज उठा हे 
है। हुलली भ्रमरावल्ी फूल-डोल पर पेंगे ले रही है। सुमन उसके 
कपोों' पह पराम का गुल्ला्ञ पोत रहे हैं, मधु पिला रहे हैं, वह छक “ 
कर भोज के गीद गा रही है | पल्लव करताल दे रहे हैं। भावुक चपल 
पयन जतिकाओं से छेड़-छाट कर रहा है, उन्हें गुदशुदा रहा है, 
भकमोर रहा है। वे खिलकर हँस के फूलों की कड़ी लगा रही हे । 

( ३) भादों की अंधेरी रात है| काले-काजे वादलों ने आकाश 
को आच्छादित कर लिया है | ने मानों अन्धकार सें मार्ण न पाने से 
कही अठक गए है। बिजली तक का कहीं दता नहीं। क्‍या चह इन, 
काले बादलों में ठए्डी पढ़ गई है या अन्धकार के मारे चंचला चपला 7“ 
को भी घन-पढल से निकलने का साहस नहीं ? 


“साधना प्ू० ४० 
अपने “प्रकृति और कल्न” शीर्षक गद्मगीत ( साधना प्रू० २० ) में 
उन्होंने लिखा है-- ' 
मेने तुम्हें अपनी प्रकृति अर्पित करदी है। तो भी मैं तुम्हारे पास 
, अपने प्राकृतिक रूप मे नहीं आता। में सजकर तुम्हारे पास आता 
हूँ। क्‍या. लोक-लज्ञा से ? नहीं। कला के सहारे में तुम्हें और भी 
मोहित करना चाहता हूँ। ; स 
परिणाम उल्नटा, होता है। तुम मेरी ओर से तो'ध्यान नहीं' देते, 
उसी के देखने में लीन हो जाते ही और उसी की आलोचना में समय 
बीत ज्ञाता हैं । ्््ि 
' हे श्रीतम, अब मुमे अपना मिथ्य 


। विश्वास मालूम हो गयां।।' 
-. अबर्म तुम्हारे घास निसज्ज होकर आऊ 


आऊ गा | तुम्र मेरा प्रकृत रूप 


3 छू तर है 
ध्यतू एक इापसटाल श्ट् 
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देखो ओर उद्ी की. आालोमना करी । 
'उनके इस कघन को यदि हम ध्यान में रक्खें तो' हमें उक्त शदलता 
ओर स्पष्टता के रहस्य का ज्ञान अवश्य हों जायगा, यथारि उनकी 
' कृतियों में स्तर ऐसी सबहता नहीं दिखाई 
शैली में आलंकारिक. देती | उनके कथन का एक चमत्तार-पूर ढंग 
चमत्कार आर हैं: जिसमें वे एक बाव को शीघे-रफदे ढंग 
सेन कह कर आलंकारिक रूप देते ह। 
सायंकाल का समय था! न कह कर वे कहते हैं--'दिनमणशि अपने 
करों से स्निग्ध कोपलों की लाखों रत्तों से आभूषित कर रहा था । 
(छायापथ प्रृ० ४०) इसी भाँति, क्रमशः सन्ध्या हुईं और सूर्य ढससे 
सानुराग विदा हुए, के साथ-साथ वे यह भी कहते हैं---'प्रतोची ने 
स्वर्ण ओर नीलिया के धूप-छाह का वत्तरी ओढ़ा /! (छायापथ प्रु० 
४०) | एक आलोचक के शब्दों में, जान पढ़ता है कि सांसांरिक 
घटनाओं में ये अपने पाठकों को नहीं पढ़े रहने देना चाहते। उन्हें थे 
कल्पना की स्वर्गोय विभूति का दर्शतर कराना चाहते हैँं-- कल्पना का 
लोक' जो ब्रह्मलोक से थी ऊपर है | यही कारण है कि दीपिमान 
: नीली यवनिका के आगे सहज सस्पित भगवान्‌ अमिताभ के दशन 
मिलने पर लोकिक प्रसन्नता को कास नहीं रह जाता | यही कारण 
है कि उनकी आशा! भी रूपात्मक सत्ता धारण कर 'लावण्यबती! 
बन जाती है, अतीत वतंमान बनकर उनके सामने अभिनय करने 
लगता है ।-उन्की/ आँखों से आँसू नहीं बरन्‌ समता” टपक पड़ती हैं । 
उनकी शैली में दो विशेषवाएँ और हैं। पहली बात है अलंकारों 
का इस सुन्दर ढंग से प्रयोग करना जिससे 
अलंकारों के प्रयोग भावों में विशदृवा और स्पष्टतां तो अवश्य 
की प्रथम विशेष आ जाय परन्तु दुरूहता या क्लिष्टता न आने 
. पाये। दो एक उदाहरण देखने से यह बात- 
'स्पष्ट हो जायगो--- * सदर । 
(१) जिस प्रकार सूक्ष्मवीक्षण यंत्र में देखने से दृश्य-बस्तु और 


श्द्य हमारे गह्य-निमातता 
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ही रुप में दीख पढ़ती है उसी प्रकार प्रेस की दिव्य दृष्टि से ये सब 
पदा्ओ स्वर्गीय रूप मे दिखाई हेऐे हैं ! 

(२) तुम्हारे पाइ-एल्‍लव के एफशें से सेरा मन-अशोक लद॒बदा कर 
फूल छठता है और उसके वोक से मत होकर आनदामोद बगारने 
छयता है; साधना प्रू० १६ 

३) खेतिहर अपने आसोद में सग्त शै--चरे हरित तन बलिपसु 
जैसे | 'बीह की बात! (कहानी ) हे 

(४) महारानी उसी शेक्तत्ष में घड़घड़ाती हुई राजसभा में उतर 
आई--पहाड़ी प्रवाह के वेग से दौड़नेवाली शिज्ञा की तरह ।--सुधांशु 

(&, जित प्रकार हाथी की अवस्था के सांथ उसके शरीर पर 
शोण-विंदु बढ़ते जाते है, उप्ती भाँति ज्यो-ज्यों रात बढ़ने लगी त्यों-त्यों 
अखिल आकाश पर तारों की संख्या भी बढ़ रही थी। 

-छायापथ प्ृ० ४० 

दूसरी विशेषता है भावोद्वेग सें वाक्य विन्यास में उलट-फेर 

कर देना | प्राय: ऐसा करने से वाक्य बड़े प्रभावोत्यादक हो जाते हैं। 

प्रसाद! ज्ञी वथा अन्य कलाकारों की रचनाओं में भी यही बांव 
मिलती है | उहाहरण के लिए-- 

(१) उत्कट इच्छा होती है वहाँ चलने की । “ 


(२) यों वह अनन्त विभूति दिखलाता है, पर रहता है बह ज्यों 
दूसरी विशेषता का त्यो निलिप्त। 


नी 


“-लछायांपथ २ ७१ 

रायसाहब ने रहस्योन्मुख-आध्यात्मिकता-सम्बन्धी गद्य-गीत भी 

लिखे हैं । ईश्वर के प्रति मनुष्य के जोबिचार इसके सरल और संस्कृत 

हृत्य में उदय होते है उन्हीं का गान उन्होंने क्रिया है। पदावली की 

सधुरता और शैली के संग्रत प्रवाह के कारण ये गीत और भी 

. मार्मिक हो गए हैं। यही उनके गद्य गीतो की लोकप्रियता का प्रधान 
कारण है। हे 


० -. « यद्यपि उनको कृतियों में कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ संस्कृत के तत्सम 


रे ये 


तराथू राय ऊुष्सदास हे श्द४ 


%-+ ++ क-+ नै कनय कई >+ नाच चाय पेजफेज-त खलक ने *३०क +-+००+-< ४-4 «-कुन-न कक बी ईट नदी भम्नपीर 

शब्दों का प्रयोग ही ऋधिक किया गया है, तथावि घनकी भाषा शुद्ध 

ओर अचलिद हिंदी ही है, जिसमें उदू के व्यावहारिक 
विदेशी ओर शब्दों का बहिष्कौर सी नहीं किया बया है और 
आंतीय शब्द न संस्कृत शब्दों को आशभ्रय ही दिया गयां 'है। 

हससाया', ताब्जुब), 'कहर!, “कब्जा, झुखालि- 
फाना!, 'इत्तिला', खेर, 'छुशस्त' जरा-जरा आदि उदूँ के शब्द तो 
उनकी भाषा में एक तरफ़ मिलते हैं और दूसरी तरफ दढकोशल।?, 
'कुण्डी!, 'राम मोहारिया), अल़बत? आदि ग्रांतीय और शामीख 
शब्दों का प्रयोग ही किया है। ये बातें उनकी कहानियों में आधिक 
पाई जाती हैं। भारतीय झंरक्षत के प्रचारक होने के साथ-साथ 
रायसाइब हिन्दी की शुक्कता के सी पक्षपाती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने 
मुहावरों को भी हिन्दी रूप देने का अ्रथत्त किया है; यथा दिल का 
छोटा है? के स्थांन पर 'हदय से लघुतवा है |! इस प्रपत्न का प्रधान 
कारण उनकी छसि है। इस सम्बन्ध में इतना कहना अलुचित न 
होगा कि ऐसा प्रयत्न प्रायः सरज्ञवा से सफल नहीं होता और नए 
प्रयोग पूर्व प्रचलित के समान सशक्त तो हो ही नहीं सकते । 


5 


हिन्दी साहित्य का 
बांगोपणोेगी इतिहाश 


हे 


डक बजट रे 


[ प्रारंभिक विद्यार्थ्ों के लिए हिन्दी साहित्य का यह एकल 
उत्तम संक्षिप्त इतिहास है। इसमें प्रत्येझ्ष काल की प्रवृत्ति की 
विवेचना विस्तार दे की गईं है। प्रत्येक काल के प्रतिनिधि 
कवियों की रचनाओं पर उदाइरण सहित अलीभांति विचार 
किया गया है। ग्रेथ के आरंभ में हिन्दी की एवंकर्ती भाषाओं के 
विकास की कहानी है और अन्त में हिन्दी गद्य के विकास की! 


हिन्दी नाटक, कहानी, उपन्यास, निमन्ध, यद्य काव्य, 
समालोचना आदि का भी पूरा परिचय है । ' 
नया संस्करण अभी छपा है। घूल्य ; तीन ठफया । 


पुस्तक मिलने का पता;-- 


गयाप्रसाद एंग्ड सन्स, 


शफाखाना रोड, आगरा । 


